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सम्पादकीय वक्तव्य ` ~ ` 


“निरुक्तकार ओर वेद्‌ मं इतिहासः यह निबन्ध आये-विद्रस्सम्मेखन 

ॐ खयि सन्‌ १९३२ मे कारी मे छ्खा गया था। श्रीमान्‌ डाक्टर 
लक्ष्मणस्वरूप जी एम० ए० प्रिन्सिप गवनैमेण्ट ओरियण्ट कालेज 
दमहौर के प्रमपूैक आग्रह से पंजाव यूनिवसिंटी की ओर से उस की 
तरेमासिक पत्रिका मे सम्भवतः सन्‌ १९३३ मे प्रकाशित हुआ था 1 
उक्त पत्रिका मे से "रामलाङ कपूर टट सोसाश्टी खदौर' के हारा 
केव एक सौ १०० भ्रतियां पुनः भकाशित ( एण ०४) कराह गह 
थी, जो विना मूल्य भारत तथा योरुप के अनेक विद्वान को सेंट मेँ 
| द्‌ दी गई थीं। बहुत दिनों से इस की मांग अत्यधिक हो रदी थी) 
। बहुत से विद्वानों को निराश भी होना पड़ा । अतः टर ते इसको 
| परिबर्तिव तथा परिवद्धितरूप में पुनः अकाशित करना तथा वेदाथ- 
अक्रिया विषय के अनेक नवीन निबन्धो का प्रकाशन आरम्भ किया हे ॥ 
, इस निबन्ध मँ विद्‌ भु की पवित्र बाणी हेः, सृष्टि के आदि काः 
दिया इख दशवरीय ज्ञान दै । इस मे किसी ज्यफिविरोष का इतिहास 
नदी, समस्त ऋषि सुनियां की इस्‌ धारणा को, जो भारतीय संस्छृति- 
सभ्यता ओर उन का पराणाधार दै, सप्रमाण सिद्ध. किया गया है ॥ 
विदेशी राज्य बा उस के कारण विदेशी विद्धान्‌ कदे जाने बाख ने 
गत. छगभग डेढ शताब्दी से उपयक धारणा को मिथ्या सिद्ध करने 
करा मरसक यज्ञ किया है 1 . इतना दी नहीं, भारत की समस्त यूनिव्‌- 
सिंटियो द्वारा मारत कै भत्येक पुत्र युत्री के द्य मे अपने वेद्‌ शाखं 
ङे भति धृणा का भाव उलन्न करने मँ अपनी ओर से कोई कमी उठा 
नहीं रखी । अथु की महती छपा से महापुरुष दयानन्द ने वेदाथे का 
द्ध स्वरूप संसार के समश्च सभ्रमाण रखाः जिससे विदेशियों द्वारा 
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( ख ) 
केखाये उक्त भम का बहुत 
य त छ निवारण हो रहा है, पर कठिनाई तो 
1 श यूनिवसिियों हारा स्छूरखं-काठेजों तथा" परीक्षा देने वाले 
_ खया म भारतीय संसृति सभ्यता के विपरीत विचार विदेशियों 


` द्वारा अभी तक निरन्तर होते जा रहे है यै 
द, आचायं दयानन्द के ये 
विचार अवबोध पुत्र पुत्रिय तक पहंच भी नदीं पाते॥ व 


स वषे पूवै तक भी (वेद्‌ इतिदास नहीं है यही 
४५ 
उ यमान था । सायणाचाये, जिन को आधार वना कर 


भ 


वड़-वड़े विद्वान्‌ समन्चे जाने वालों को भी यास्क ङे “त्रेतिहास- 


होने छता है । हम ने याक के ब्दो | 
किया है । साथ ही खगभग १५०० वर्षं वेक ^ शद | 
आचाय स्कन्द्‌ स्वामी तथा इगौचायं ने हमारे बिचार की ही ष्ट ॥ 
की दे] कुमारि मट्रआदिका भी यही सिद्धान्त हे । वैक भं | 
के आधार पर भी हम ने यदी सिद्ध किया है ये सव वेद्‌ भे अनित्य 
"व्यक्तया का इतिहास ठेशमात्र भी नहीं मानते। ठेसी अवसथा मे 
सायण वा उनके अनुत्त बिदेशी स्काठरों वा उनके दिष्य के ॥ 
. का को मूल्य नदीं रह जाता ॥ | 1 
६ अनाषे पाठविधि से, अनाषै अन्थों दा रा अनाषे गरं ¦ 
विद्याया मे पदे, विरोषतया विदेदी धि ५ 
वा कहने भें गौरव समञ्चन बाठे ङ एक विद्वान्‌ के जाने बालों 
पष्टले इछ षर्व से आयसमाज मे (वेद मे इतिहास ॐ भचार 
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का वीड़ा उठा रखा है, ओर कुछ एक अङ्गरेजी पदे छ्लिं की बुद्धियों 
मँ भ्रान्ति उत्पन्न करते देखे जाते है । एसे व्यक्तियों के मिथ्या 
प्रचार के नाश मे हमारा यह ठे अवद्य सहायक हो सकता हे ॥ 
हम चाहते है विज्ञपाठक वा निरुक्त का अध्ययन करते वाले 
महालभाव एक वार पक्षपात रहित होकर हमारे इन विचारों को 
पद्ने ओर मनन करने का यतन कर 1 यूनिवरसियियों में वेद्‌ वा निरुक्त 


` का विषय पद्नेवाङे भस्येक छात्र के छियि हमारा यह निबन्ध तथा पू 


भकादित श्वेद ओर निरुक्तः विशेष ध्यान से पदने चाये । दानी महा- 
नुभाव यूनिवरसिियों बा विद्याख्यां मे इन निवन्धों को वांट सकते है, 
जिससे वेद्‌ मे इतिहास सम्बन्धी मिथ्या धारणा का नाश हो सके ॥ 
` ` वीत वैदिकधर्मं तथा विद्वानों का सेवक 
२६ आश्विन सं० २००२ श्रह्मदत्त जिज्ञासु 
१० अक्टूबर १९४५ 
द्वितीय संस्करण 
यह निवन्ध (दरैक्ट ) तथा इस निबन्ध माला के अन्य निवन्ध 
आज से २२ वधै पूवे खहौर मं खपे थे । वे दरा विभाजन के समय 
( अगस्त १९४० ) वह नष्ट हो गये । गत वर्षो मे अनेक वार भ्रयलन्‌ 
करने पर भी हम शन्दं पुनः प्रकाशित नहीं कर सके 1 अव यह कायें 
रनैः-शमैः सम्पन्न हो जाएगा, ठेसी आकरा हे । 
युधिष्ठिर मीमांसक 
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निस्ककार ओर वैद मे इतिहास 


सल्नन इन्द्‌ ! वेदों भ इनदर, मरुत्‌» अज्ञिरख परच्छेप-वसिष्ठ- 
विष्णु-जह्या परारादि शब्द अनेक वार आण है । इनका बणेन 
बराह्मणभरन्थों मँ भी विविध रूप से छिया गया है । वेद्‌ तथा जाह्मण- 
भ्रमो के जाधार पर ही याक तथा उससे पू तैरुक्ता ने न छब्दों 
के सम्बन्ध सै ठेखन किया है । निरुक्त का वेद के साथ साध्य 
साधनरूप सम्बन्ध ह, यह पू छेख म दिखाया जा चुका हे । वेवाङ्ग 
होने से भी निरुक्त का सदत्त्व मानना ही पड़ेगा । यहीं तक नदी 
अपितु यह भरन्थ वेदाथ का भतिपादक ्ै। वेदाथ की भश्िया बताना 
ही इसका स॒ख्य ध्येय है । इसी से जो बात निरुक्त के आधार पर की 
जायगी, उसकी कोड अवद्ेखना नदीं कर सकता । 


पूर्वपक्ष 
इतिहास के सम्बन्ध म जो वाद्‌ फैडा हा ह, मेरे विचार मेँ 
उसभ मुख्य कारण निरुक्त मँ इतिद्ाख का प्रतिपादन हे । अथोत्‌ जब 
वेदाथै-प्रश्षिया का भरतिपादक भ्रन्थ निस्त ही स्वयं वेदः म स्पष्ट इतिहास 


बतावे, तब शको कौन वैदिकधमं बेदालुयायी हेय बतला सकता हे । 
जव स्पष्ट रूप से निरुक्त में भिन्न-भिन व्यक्तियों शा इतिहास उनकी 


1 

१, य निबन्ध सन्‌ १९३२ मे आरयविदवत्सम्मेखन. के लिए छिला गया 
या | इसका परकाश्चन पडे हो चुका था परन्तु देशविमाजन का म नष्टो 
जनि से दुरम हो गया था । स्वाध्यायशीक पाठकों की ओर से इसक मांग मी 
अराबर आ रदी थी अतः म इसे प्रकाशित कर रदे ह । 
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६ सर्वथा स्पष्ट पाया 
परस्परा्भा तथा तात्कालिक चटनाओं सहित र 
शा हे, तव यह्‌ कैसे कषा ज्ञावे कि यास्कसुनि वेद्‌ सं इतिदास नहीं 


। 
1 
| 
क विचार सँ निस्त म यत्र त्र आये २ | 
ं कर प्रायः रोगों ने वेद्‌ भँ यक्किया क इत्स" | 

स । इसी से यास्क के निरुक्त को कष एक सहा- । 
व मासिक पत्र के “वेदाङ्क,२ से दिया जाता | 
ह जो बहुत उत्तम निकटा ह, जिसके स्यि सम्पादक महोदय को । 
हार्दिक धन्यवाद है । पर वे ठेखदई प्रायः वेद्‌ पर ू॑पश्षरूप ही, । 
जिनके समाधान का भार आयंखमाज पर्‌ है] देख भविष्यमें 
आयसमाज इसके स्यि क्या आयोजन करता ह | 

इस ५वेदाङ्क म खड दृम्दावन के एक पण्डिव सहालुमाव का 
लेख दै । उस ठेख के सारभूत शब्द दे देनेसेदी ज्ञात हो जायगा 
कि जिन खल्नन से समाधान की आदा रखनी चाहिये, उनको भी कदा 
तक इख विषय मे म हे । 

लेखक मद्योदय के शब्द्‌ निम्न प्रकार दै 

(क ) “यास्क का निरुक्तं देखने से पता चरता दे फि पुराणों के 
अनुसार यास्क भी वेदां मँ हतिदास मानते थे» । 

देवापि दन्तु की कथा देते हुये शिते द- 

( ख ) “तब शन्तलु ने देवापि से राज्य श्रहण करने की भाथना 
की | देवापि ने कहा-् दम्हारा पुरोिव बरूगा ओर यज्ञ॒ कराञ्गा 

जिससे पानी बरसेगा»। | ठ 
५ये हं निसुकतकार यास्काचायं के शब्द । इससे महाभारत अ।र 

यास्क के उपाख्यान मे घनिष्ठता आ गै दै” । 

ह 


१, सन्‌ १९३२ में यह यंक छपा था । 
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८ ग ) आगे-वत्‌, उपमावाची शब्द्‌ पर छिद्धते हुये (नि० ३।१६) 
ञे याश्क ने एक सन्त्र दिया दे-- 
्रियमेधबदंधरिबजातेदो विरूपवत्‌ । 
अद्धिरस्वन्म॑दिवत,प्रस््वस्य धषी हवम्‌ ॥ 
इसका चे अथं करते ह- “कर ! जैखे दमने भ्रियमेध भादि 
ऋषियों की आर्थना को सुना हे । उसी. भकार सक्च भरक च कीमी 
आ्थनां सुनो ॥ हभ यद्‌ अच्छी तरह स्मरण रखना चादिये कि इख 


सन्स सब नाम यास्क के अनुसार ऋषिर्या के दी ह 
यास्क ने व ध सरं लिखा हे “प्रस्कण्वः कण्वस्य पुतः आदि ॥ 


(घ) तथा च" ˆ" "तत्र ्रहतिहासमिभग्रदमिध्रं माथामिभं 
भवति ॥ (निङ० ४।६) ॥ 


“वेद्‌ इदिहासो, ऋचार्थो, गाथारओं, से युक्त हेः? 

= (गजञावेदाहक १९३२ ६०.२९८ २६५ )॥ 

हम केखक सदोदय को धन्यवाद देते किं उन्होने त निर्क र 
इतिद्ास पर बहुत संक्षिप्त तथा उत्तम पूषैपक्च छख दिया । य 
गे आप सननं के सम्युख बहुत से ओर भी पपक्ष रखता पर्यु 
भरत विचार के खयि इतना दी पूंपश्च पयौप् हे, अतः अधिक छिलने 

1 नदीं । 
ध शा श्रम का दूर करना ही मेरे शस ठेख के इख माग 
का अभिप्राय है 1 इख इतिदासवाद के ठीक समञ्च मेआ जानेस 
निरु खम्बर्धो देष शद्धायै बहुत दी सुगमवा से निराृतं ड 
| | 
व ` अथात्र समाधिः . 
निरुक्तकारः यास्कुनि ने अपने भ्रन्थ सँ विविध वादं का बणेन 

किया दै- | 
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१ अष्यात्मम्‌, २ अधिदैवतम्‌, २ आर्यानसमयः, ` 
४ रेतिहयासिकाः, ५ नैदानाः, ६ नैरुक्ताः, ७ परिव्राजकाः” 
८ पूर्ेयाक्िकाः, & याज्ञिकाः । । 


ह श्ण ति- 
नौ प्रकार के वाद्‌ यास्क ने दशय द । दम यहा केवर ष 
1 पक्षकोदही रगे। शेष बाद के विषय मै आगे 


लिंगे । निरत मे इतिद्ास शब्द्‌ £ स्थ मं भावा हैः । १ स्थला 
स “इति रेतिह्ासिकाः)" रेखा दै । ८ स्थलं में “आख्यान 
शब्द्‌ का उलेख भिरुता हे 11 ४; र | 
इन सब का समाधान निम्न प्रकार द-- अ 
हर पकः भरन्थ॒ की अपनी-अपनी परिभाषा ( 10001 4०९8 
फारमृके एण ४०९) हंभा करती ह । जब तक उन पर भढ प्रकार 
से विचार नदीं हो जाता, तब तक उस भन्थ्‌ के अभिप्राय को न्दी 
सम्चा जा खकता । व्याकरणराख छो दी ठे ठीजिये, च्छे, अ,ए 
ओर ओः श्न तीन अक्षरां छी ““गुणः, संज्ञा हे, इसी प्रकार “बुद्धि 
मं आ, दे ओर ओ" इन तीनों को दी समज्ञा जाता 
ह (लं तमि" आष्यक्ार पतज्ञङि “वणि.से संज्ञा ओर छन्द 
करा रहण करते दै, “किमिदं तणीति संजञाछन्दसोरिति" _ 
उ्याकरण मे जहा -जदां गुण, बृद्धि, तणि आदि शब्द्‌ आवेगे, 
बहा-बहां पर उपरयु्तो का ही प्रहरण करना होगा, न छि वेदोषिक का 
गुण्‌ इत्यादि । यद बात भरयेक शाख के विषय म सर्वसम्मत हे । 
कोट इनकार नदीं कर सकता ॥ # 


यास्क की इतिहास की परिभाषा 
अब स विषय म यारक़ की पनी परिभाषा क्या दै, इखका 
 निरुक से दी प्रतिपादन किया जाता है। . | 


५ 
त 
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(१) निर्क्तमे दिशा के नाम बताते हुए “काष्ठा” शब्द के 
चदाहरण मे यास्क का निस्न ठेख है-- 1 
अविष्ठन्तीनासनिवेशनानां काण्डानां 
मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
त्रस्य निण्यं वषिच॑रन्यपेों 
दीष तम॒ आश्॑यदिन्द्रशत्ः ॥ 
ऋ० १।३२।१० ॥ 
तत्‌ को श्रो मेष इति नैरुक्ताः, सा्टोऽपुर इत्यैतिहासिक्षाः। 
अपां च ज्योतिषश्च भिभीभावकमणो वपकमं जायते । तत्रोप- 
मार्थन युद्धबणा भवन्ति । अदधिवतत्‌ खलं मन्तरवणां बरा्ण- 
ताद्‌ाइ्च ॥ | । (नि० २।१६) ॥ 


अथात्‌ ८ यदौ इस मन्त्र मे ) इत्र कोन हैः १ चैरु्ता के मत मेँ 
ध्वृघ्र नाम है मेष का । रेतिदासिकों के मत मेँ ध्वृत्रः का अथं 
“त्वा अपुर ( त्वष्टा का पुत्र ) द । जठ सूयं तथा वियत्‌ के भिलने 
से. षौ होती है। इखके जो युद्ध ( संम्राम ) का वणेन ह, वह 
उपमारूप से हैः ( न फि वास्तविक किन्दीं मनुष्यों का युद्ध हे ) । 
इसमे अन्य दहेतु भ देते ई फिं “अदिः शब्द्‌ वाके मन्त्रो का वणेन 
. तथा जाद्यणवचन मी इस विषय में पाये जाते ह । अथौत्‌ भर्त्रा ओर 
ज्ाहर्णा मे त्रः के सदश “अदिः्कोभी इन्द्र-का अ्रतिदरन्द्री कदा 
गयां हे। यहां “उपमार्थेन युद्धवर्णां भवन्ति" यह वचन. यास्क के 
इतिद्टास छी परिभाषा फा एफ अङ्ग हे। भाव स्पष्ट दे, अधिक 
क्या डिखं। 7: | 

(२) अब हे यह देखना ह छि यास्क के मव मं उपमारूप युद्ध 
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तथा अन्य दतिदास ओर आख्यान को कया का गया हे! इसका 
1 स १ 9 ॥ | @ 
५ ्रपेरे्टाथेस्य ्रीतिर्मबस्याख्यानसेयुक्ता' नि° १० १० ॥ 
अन्त्रा के द्रष्टा छषि की आख्यान अथवा इतिहास क्षो केकर 
( आख्यानं से युक्त ) मन्त्राय कहने से प्रीति ष। र 
स्त्रो के अर्थो मं जहा-जदां आख्यान-इतिहाख बतः ह 
चे व उन-उन ऋषिर्यो ने एेखा छदने की भीति प्रेम के स 
न &, वे बार्तविक लद अथोत्‌ किन्दीं सा 
विषो के इरिददाख या याख्यान नदीं ई । इस बात क ६ 
प्टपमार्थैन कह कर यास्क ने अपना हृव्य समक्ष रख प १ 
बयं दी स्पष्ट अपना भाव बता - 
२ से विरुद्ध भाव छेने से उख भन का वा 
त्ख कैसे समञ्च म आ सकता हे । व्याकरणसाद मे ““मिदेगणः 
(७।३।८२ ) शुणोचिसंयोगाचयोः' ) (9४२९) के गुण से वेरोषिक 
का गुणपदाथं तथा सहामाष्यकार का (विपरीतं तु यत्‌ कम 
तत॒ करम कवयो विद्‌?” (१।४ 1 ५१) कल्म संज्ञा से उसके 
क अर्थंको प्रहण न कर वैदोषिक का गुण ओर्‌ वेशेषिक का 
कमै अथ छेनेवाके क्या त्रिकाठ जे भी यथाबत्‌ अथे तक पहुच 
दापि नदीं । 
धा क्व परीवि? कहानी द्वारा सम्चाने की भ्रीपि, मेरे 
विचार मे विद्व भर मे व्यापक है। जैसा फि देखा जाता (= 
बच्चो को स्वभाव से दी कानी नने मे भीति होतीै। वे सावा 
पिता शो बार-बार कहते सुनाई देते ईः “माता जी कहानी सुनाभ ! 
रात्रि फो सोते समय प्रायः भारत मै यह बात सर्वत्र देखी जाती हे । 
ओर देखिये ! व्याख्यानां म अथवा सामान्य पाठ पटाने मँ भी 


©06-0, 2811171 [<811/8 818 \/1५\/818\/8 (0661101. ^ 6७804011 11118118 


। 


( ७ ) 


भ्रीति का अवङम्बन देखा जाता है । बही व्याख्यान बा पाठ 
न खरल वथा सर्वादी समक्षा जावा हेः जिसमें कोई सा 
हो ( परन्तु आज्कढ तो सयोदा से बहुत अधिक दृष्टान्तो र 
अरमार तथा वास्तविक तत्त्व का प्रायः अभाव रहने से प्राष्य नरी; 
केव हसी मजाक का प्रेमी बना देना बहत हानिकर ह) । शुष्क 
युक्छियों मात्र तो केवर तारिक छोग ही सुनने को व होगे 1 ष 

इसी बात का प्रतिपादन पुनः निरुक्त १० । ४९ ऋषेर्ाथस्य 


रीति्मबत्याख्यानसंयुक्ता!, म किया दे । इस से स्प है कि 
“यास्कसनि न्तरं म आख्यान के कथन छो ऋषियों की य 
( आख्यान ) रूप भे कहने की भीति दी कारण बतटाते ई, न 

स्तविक आख्यान्‌, ॥ 
१ ६ ३ आख्यान म व्यक्तिषिशेषो का इतिहास होता हेः 
यह बात नहीं 1 इसके स्यि निरुक्त ५। २१ 

आहयटुषा अग्विनाबादित्येनाभिग्रस्ता तामश्िनी 
्थुयचतुरित्याख्यानस्‌ । ं 

अथौत्‌ उषा ने अश्यां को बुलाया । आदिस्य ने उसको अभिग्रस्त 
किया हुथा था । उसको अश्या ने छुड़ाया । रेखा आख्यान (इतिहास) 

| 

० स से छेष्ठर सायका के समय सूयौस्त पयेन्त षा 
को सूय अमिम्रस्त कयि हये होता दे" । उसको अशि सुत कराते 
ह । सो “अशिनो कोन द इस त मी अपसी करपना न 
हिल कर हम याश्क फे शदो भ दी देते ६-- 

तत्‌ कावध्िनो १ द्यावापृथिष्यावित्यकेऽदयोरात्रावि्येके । 


स इ पजा र ङ जामी ह । उमा काठ म मह = काय, 4: # 
् ख्यीदय होने पर उषा नष्ट हो जाती है । उषा काल म ह = प्रकाश; 


रानि + तमः का संयोग दता हे। ` 
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्र्याचन्द्रमसाषित्थेके राजानौ पुण्यङृतावियतिहासिकाः ॥ 
निङ० १२।१॥ 
अथोत्‌ वे “अशिनो, कौन ह । वह दयावाप्र्थिवी दै, कुछ आवायं 
.फेवा मानते ह । दखरे आचाय कते है, नदीं “अधनो? दिन ओर 
रात्नि का नाम है तीसरे आचार्यं हन दोनों अददिनयों को सूयं 
र चन्द्रमा यतलाते ह । इधर रेतिद्ासिक ( इतिहास को मानने 
९ लोग इन्दी अषिवयों से “पुण्यक्षीढ दो राजा" देखा अर्थं 
लेते दह» ॥ 


इसी प्रकार अन्यत्र भी हे- | ल 
(क) द्यावाप्रथिवी बा अधिनौ। काठक सं° १३।५॥ 
(ख) इमे ह वै दयावाप्रथिवी प्रयक्षमधिनौ। 

श०४।१।५। १६॥ 
(ग) अहोरात्रे वा अशिनो । ्ने° सं०३।४।४॥ 
(घ) अधिनावध्नयू । ० १।२।२।१७॥ 


(ड) धर्याचन्द्रमसो तो हि प्राणापानौ च तौ स्मृतौ । 
अहोरात्रौ च तावेव स्यातां तावेव रोदसी ॥ १२६॥ 
` अश्ुबाते हि तौ लोकाच्‌ ज्योतिषा च रसेन च । 
पथक्‌ पृथक्‌ च चरतो दक्षिणेनोत्तरेण च ॥१२७॥ 
बृहदेवता ७। १२६, १२७ ॥ 
2 सव प्रमाण निक्त के पूर्वोक्त स्थल की पुष्टिम ही दिये 
॥ 1 
तामधिनो प्रभुचतु” का अथं उख “उषा” को 
“अशिनो, अथोत्‌ दिन ओर रात्रि ने सक्त छिया। रात्रि के अन्त 
भ दी अह = प्रकाश का संयोग होने से उषा फा प्ादुभोव होता है| 
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( $ ) 


यहा निरुककार के आख्यान का स्वरूप ज्ञात हुआ कि “उषाः को 
अधरया ने छंड़ाया । क्या षा ओर अश्विनो यहाँ व्यक्तिविरोष 
के नामर्है? 
(४) पिता दुहितगभमाधात्‌ ( ऋ० १। १६४। ३३ ).॥ 
पिवा दुहित॒गंभं दधाति, पजंन्यः पृथिव्याः ॥ 
निरुक्त ४। २१९॥ 
यहाँ पिता ओौर दुद्िता शब्द यौगिक है रूदि नी, यह बात 
रबयं यास्क ने पजंन्य-मेव ओर परथिवी यह दोनों अथं निद्च्च करके 
बतडा दी । 
यहाँ एक बात ओौर ण्यान देने कीदहेःफि पिता, पुत्र, दुता, 
मातादि शब्द केवर लौकिक माता पिता परक दी नदीं होते अपितु 
इनके अर्थं अनेक प्रकार से होते ई । उधर जड़ पदार्थो के स्यि भी 
पुत्रादि शब्दो का प्रयोग याशछने किया हे। तद्यथा- 

( क ) तनूलपादाज्यमिति कात्थक्यः । नपादित्यनन्त- 
रायाः प्रजाया नामधेयं, निणेततमा भवति । गौरत्र तनृरूच्यते । 
तताःअस्यां भोगाः, तस्याः पयो जायते पयस आज्यं जायते ॥ 

निर० ८ । ५॥ 
! ,. अ्थत्‌ कात्थक्य आचार्यं के मत में तनूनपात्‌ आज्य ( घृत ) 
का नाम है । नपात्‌ अन्तरापत्य (= पौन) प्रजा का नाम दे। 
यहाँ तनू का अथे गौ। क्योकि उसमें भोग विस्तृत होते 
( दुग्ध दधि रूप मँ ) उससे दृध उत्पन्न होता है ओर पयः ( दुग्ध ) 
से घी निकठता है अवः घृत गो का पोत्र हे । 
इससे स्पष्ट है निरुक्तकार पुत्रपौत्रादि शब्दों का भरयोग जड़ 
वस्तुं म भी मानते &ै। अतः केवट पुत्र पादि शब्दों का भ्रयोग 
हो जाने से इतिहाख की घबराहट में पड़ने की आवदयकता नदीं । 
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व. 


( १० ) 


(ख)समभाच॑ंमा स्भितिथाबतां प्रलाप॑तेदहितरीं 


स॑व्रिदाने ॥ | 

एस मन्त्र मँ सभा ओर समिति दोनों को प्रजापति की इदिता = 
लड़की बताया है । 

(५) देष रहा ब्राह्मणादि में इतिहास का व्णंन, इस सम्बन्ध 
अ भीमे अपनी ओरसे ङु न कह कर यास्क के अपने शब्द्‌ ही 
देता हू-- 
यथो एतद्‌ ब्राह्मणं भवतीति, बहुमक्तिवादीनि हि बहमणानि 
भवन्ति ( निरु० ७ । २४॥ ) 

अथोत्‌-त्राह्म्णों का इख प्रकार जो कथन है, वह भक्तिवाद्‌ को 
टेकर है-अथौत्‌ छिन्दीं गुणां को ठेकर वैसा कदा गया है । 
वास्तविक घटनाय इस प्रकार की हष है, यह बात नहीं । य्ह पर 
इतना ण्यान रदे छि ब्राह्मण सर्वादा मे भक्तिवाद्‌ को कठेकरदी कहता 
हयो एेसा नदीं । न दी यास्क का एेसा अभिप्राय दै । कर्याफि निषण्डु 
तथा निरुक्त मे आये हुये अनेक काब्द्‌ इसके प्रमाण है, जिनका 
जाहणों मँ भी उसी प्रकार से व्याख्यान किया गया ह । वास्तव 
भ यास्क के इन निर्वचना का आधार ब्राह्मण भन्थ दी ई । इतने से ` 
यह स्पष्ट है छि त्राहणादि मै आये हये इतिद्दासां को यास्क कैखा 
मानते्दै। । 

(& ) मूढ निरुक्त के ये सब प्रमाण हमने दिये, जिससे यह स्पष्ट 
ज्ञात हो जाता है । फि इतिद्दास के विषय मं निरक्तकार उपमार्थ- 
आख्यान की प्रतिमात्र नाह्यणां के आधार पर बहुमक्तिवाद- 
मानते दहै । 

अव इस प्रसङ्ग मेँ यह कहना भी अनुपयुक्त न होगा फि जब 


` यास्क जेसा छि पूवं छिला जा चुका हैः कि “पुरुषविद्या नित्यत्वात्‌” 
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( ११ ) 


( निरु० १।२)* वथा “ब्रह्म स्वयश्म्वभ्यान्ैत्‌! ( निर०२।११) 
‹“नियतवाचोयुक्तयो नियतासुप्या भवन्ति | ( नि १। ९५) 
यह छह कर वेद्‌ को अपौरुषेय ओर निस्य मानते ह । तब वह वेद 
सँ अनित्य इतिहास मान दी कैसे सक्ते ह १ जो का जाता हे बह 
““गौणिक-उपमारूप, ओपचारिक" दे । इस विषय का मूढ हमने 
निसुक्तकार के अपने शब्दां म बतलाया ॥ 
निरुक्त के आधार ब्राह्मण आरण्यक 
ते 
वेद्‌ भं इतिहास 
इस विषयमे मँ बहुत संक्षेप से निरुक्त की पुष्टि. भे ङछ एक 
स्थ निदेश कर देना ही पयोप्र समन्ता दह 
( १) निरुक्त २। १६ फी उपयुक्त वृत्राघुर की कथा पर (्राह्मणः 
क्या कता है देखिये दातपथ ११। १।६।९ म छिखा है- 
तस्मादाहरनैतद स्ति यद्‌ दैवासुरमिति । पु ५५० ॥ 
अथात्‌ "त्राय युद्ध हृभा नदीं, अपितु उपमां युद्ध का वणेन 
हे यद शतपथ के ठेख से सर्वथा स्पष्ट हे । 

(क ) प्रनापतिः स्वां दुहितरममिदष्यौ । दिवं बोषसं 
बा मिथुन्येनयास्यामिति ताध्यसम्बरभूव ``स वे यज्ञ॒ एव 
ग्रजापतिः ॥ शतपथ १।७।४। १--४॥ 

(ख) प्रजापतिर्वै सवां दुहितरमध्येदुषसम्‌ ॥ 

मै° सं° २।६।५ ॥ ४।२।१२; ( मनुस्मृतिमेधातियिमाष्येऽपि १३२) ॥ 

(ग) ` स . ( प्रजापतिः = संवत्सरः = बाय ) आदित्येन 

दिवं मिथुनं समभवत्‌ ॥ ` शा०६।१।२1४॥ 
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( १२ ) 


(घे) प्रजापतिवै स्वां दुहितरमसभ्यधावद्‌ दिवभिखन्य 
आहुरूषसमित्यन्ये ॥ ० त्रा ३।३३॥ 
प्रजापति की इख कथा का वणन ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका प्रर २९७ 
भेपेसादही है, जैसा कि इन उपर के प्रमा्णोमें े। इस से इष। 
करण के इतिहास फो ब्राह्मणकार उषा सूयोदि निस्य पदाथेपरक दी 
बताते द । यह्‌ इन उप्यक्त उद्धरण से सर्वथा स्पष्ट हो जादा है । | 


(२) शतपथन्राह्मण के अष्टम काण्ड क प्रथम तीन नाहणां मं 
यजुवद अध्याय १३ के ५४-५८ तक के मन्त्रो मँ आये वसिष्ठः आदि 
दाब्दां का स्वरूप शतपथकार बताते ई- 


(क) वसिष्ठ ऋषिरिति (य° २३।५४ प्रतीक) प्राणो वै वसिष्ठ. 
ऋषियेदे जु शेष्टस्तेन वसिष्ठोऽथो यद्‌ वस्ठतमो बसति तेनो | 
एव वसिष्ठः. . .... | श०८।१।१।६॥ 

(ख) मारद्वाज ऋषिरिति (य° १३।५५ प्रतीक) मनो वै भरद्वाज 
करषिर्... वाजं भरति तस्मान्मनो भारद्वाज ऋषिः ॥ 

छ० ८।१।१।९॥ 

(ग) जमदगरिक्रंषिरिति। चशे जमदभिक्रषियदनेन जगद्‌ 
पश्यत्यथो मनुते तस्माचक्चजंमदभ्िक्रषिः ॥ ० ८।९।२।३॥ 

( घ ) विश्वामित्र ऋषिरिति भरोत वै विश्वामित्र 
ऋषियदनेन स्वैतः शृणोत्यथो यदस्मै स्तो भित्र भवति 


~~ ~ 


तस्माच्छत्रं बिखाभित्र ऋषिः ॥ श ५ | 
( ड ) विह्वकमऽकरषिरिति वाम्‌ वै विश्वकमेषिः । वाचा 


हीदश्सवं कतं तस्माद्रागिश्वकर्मषि, ० ८।९।२।८॥ 
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(=) 
व उद्धरणों मे “वसिष्ठ” एेखा यजुः मूर मन्त्र का पाठ है । मन्त्र 


प्रकार है- 
बिंष्ठऽकरषिः प्रनाप॑तिगुहीतया स्वयां प्राणं गृहामि 
प्रजाभ्यः ॥ य° १३।५५॥ 


यहां पर इातपथत्राह्मण भँ वसिष्ठ ऋषि का अथं प्राण, भरद्वाज 
का मन, जसदभ्नि का चुः, विश्वामित्र का शत्र जौर बिरदवकमो 
छावाग्‌ अथे किया गया है । ओौर अपनी ओर से ही बसिष्ठ ऋषि 
का अर्थं प्राण किया हो यह वात नदी, अपितु मन्त्र भें आये हुए शं 
काही करमशः व्याख्यान किया गया है। इस सम्पूणं रकरण को 
पद्‌ जाने से इख भ॑ वसिष्ठादि से इन भौतिक पदाथों का ही ष्टण 
किया गया हे ओौर इछ भी नदीं । अतः इस से स्पष्ट है फि- 
नाह्मणकार संहितान्ग॑त वधि्ठादि . शब्दों फो व्यक्तिविरोष नदं 
मानते । हमको यहाँ यदी दिखाना अभिप्रेत हे ॥ 


पूर्वोक्त कथन मे हरिस्वामी की साक्षी 


(क) यद्यपि किञ्चिद नित्याथंवचनमिव दश्यमानं ततो 

वृत्तान्तादबा्‌ प्रवृत्तं वा ग्रन्थस्यांशं कथयति-- `: ` 
 चव्रोह वा इदं सवं इत्वा शिश्य इत्यादिः तदपि 
नैरुक्तदिशा भरवाहनित्यमेष विद्यदादिव्यवदारवाचित्वेन, ेतिदा- 
सिकदिशां बा सथेवृत्तान्तानामेव शीतोप्णवर्षाचयावर्तन्यथाकाल- 
बरीमानानां अनाद्यनन्तानां वेदेन क्मकाङेऽतीतसूपेण अति- 

पादनाददोष्ः । च 
+ ( शतपथ दरित्वामिमाम्य हमारा दस्तरेख प° ९४) ॥ 
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| 
( ४ ) 


| 

( ख ) एवमपि ( इतिहासदस्वयाऽपि ) न्यार॒क्ला 
तरुक्तदष््या प्रस्यक्षमिन्द््रव्यवहारं दशेयन्नाह-- - . | 
(“त्द्‌ बा एते देवा इति ।” अत्र च जत्रा स 
सिपरेतः । ब्ष्यति हि (तदा हण्ष. ष्वनद्रो य षप तप । 
तस्य शत्र हनिष्यतो यज्ञमिदयुपायभत ` । (पवत्‌ ° ६६० ) | 
( ग॒ ) आधिदैविकं खमा दशेयति । ८ पूर्वत्‌ ४७९ ) ॥ 
शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकन्तो दरिस्वामी के उपर्युक्त इद्धर्णा | 

मी स्यष् कि बह विदत्‌ आदिभवाह्‌ से नियपदा्थो का इतिहास 8 
तथा आरण्यक ( प्रायः ) मन्छं के जआण्यार्मिक अभे 
का दी प्रतिपादन करते दै । उनमें तो इस विषय के अत्यधिक्‌ भसा 
मिरते & । यहाँ केवर तै° आ० का एक दी स्थङ्‌ दिया जाता है :- 
इनदर ईरः । मेधातिथिरभिः । अहल्या बाद । डुिक। 

अभिः । रेतिदहासिकास्तवाहुः ॥ - मद्मास्कर माध्य ० १०२०९०२ 


इस प्रकार ब्राह्मण तथा आरण्यो की परम्परा मभी ईन इविहा 
परक शब्दों का अथं नित्य पदार्थो म खगाया है । यदी संक्षेप | 
दिखाना हमारा ख्य था 1 इस विषय की अतीव सनोप्रादी व्याड 
चेद के भ्रोद विद्धान्‌ श्रद्धास्पद्‌ शी पं०. शिवराङ्कर जी छत “वैदिकेति 
हासार्थनि्णेयः" मेँ देख सकते है । यदा निरुक्त से सम्बन्ध रखने वारी 
बाव दी केव हमने ल्ली हे । ; 


यास्कं के अलुवततीं नैरुक्ताचा्यो की एतिहासिक 

` ` प्रिभाषाकां खर्प 
यास्क के पञ्चात्‌ अनेक आवारयां ते निरक्तं का ज्याख्यान्‌ शिया 
इसके अनेक प्रमाण मिते द । सामान्यतया सिद्धि तो इतनी £ 
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है कि दुर्ग ने निरुक्त पर टीका खिली । परन्तु अब विविध महानुभार्ा 
ढी खोज से इस विषय के छगमग ६-७ आचार्यो का ज्ञान दमको प्राप्त 
हयो रहाहेजो निम्न प्रकार दहे- ६ 

(१) निरक्त वार्तिक ( इसका वणेन पूवं छर चुके ह )" 

(२) वर्वर स्वाभी ( देखो स्कन्द्‌ निरुक्त टीका ) 

( ३ ) स्कन्द्‌ हेदवर ¦ ` 


ध | {1 ८ देखो देवराजयञ्वा निघण्डु आष्य ) 

(६ ) नागे सोदुशृत निरुक्तमाष्य ( वेयाकरणमूषणे ) 

( ७ ) वाररुच निर्क्तखमुष्वय 

यैरुक्तभरक्रिया के इतने आचार्यो का हम को इस समय तक पता 
खगा है । अन्य भी स प्रक्रिया पर न जाने कितने भन्थ छ्खि गये 
होगे । परन्तु काठ के चक्र ओर हम भारतवासियों के भ्रमाद्‌ के कारण 
न जाने कितने भन्थ नष्ट हो गये तथा इस खमय भी पयीप्त भ्रयन्न न 

ने से नष्ट दहोतेजा रहे ै। 
ध (८ ) महाभाष्य पर सबसे प्रथम जो भ्रन्थ छिला गयाः बह 
सदेह की टीका दै, जिसका असली हस्तकेख जमनी मं हे। 
उसके प्ोटो दो एक स्थानां पर॒ भारतवषं भँ भी दै । उसके पर० ४२ 
पर निम्न पाठ है- । ट 
निरुक्ते त्वेवं पच्यते । विकारमस्यारयषु भाषन्ते शब इति । 


तत्रायमर्थः क्रियते-अवयभययान्तस्य यो विकार एकदेशस्तमेव 


४ $ 
षृस्ते सबेप्रययान्वां प्रङृतिमिति । ` 
ध श मव्हरि महामाष्य टीका प° ४२॥ 
स क ग---------् 
-१. अर्थात्‌ चद्‌ ओर निरुक्त नामक निबन्ध में । <, 
- २. पूर्व॑ खदौर नो अव पाकिस्तान मे है, के अतिरिक्त ओरियण्टल 
रिव इस्टीवयूट बडोदा ओर गनभेण्ट भुरष्ट व्यमरी मद्रास में 1 
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इस उद्धरण से भी स्पष्ट श्षि अवहरि किसी निरक्त के भा 
को ४ स रख कर ही “तत्रायमथः क्रियते? पेखा छिलते दै । इससे 
यास्क के पञ्चाढ्तत तैरुक्ता चायो की संख्या ८ हो जाती है । इन सब 
आचार्यो ॐ अन्य यदि भिर जावे तो यद ॒निश्वय से कहा जा ` खकता 
ड कि वेदविषयक अनेक रहस्य खुं । तथा स्वामी दयानन्द जी 
महाराज कौ धारणाओं के छ्यि अधिक से अधिक प्रमाण भिरं ॥ 

इन सवके उद्धरण हम भ्रछतविषय मे नदीं दे सकते क्यांछि जब 
न्थ दी खपङग्ध नदीं तो उद्धरण कां से दयि जा सक्ते द । जो 
न्थ मिक्त है वे तीन दी है, प्रथम “बररुचि आचाय का “निरुक्त 
समुचय, द्वितीय स्कन्दस्वामी तथा तीय दुगं इन दोनों की टीका्थे ॥ 

आवां स्कन्दस्वामी वत्तंमान में उपडङब्ध होने बाङे वेद-माष्य 
कते भँ सवतः प्रथम है । अतः एेसे योग्य आचाय फी निरुक्तटीका 
को हम अधिक आदर ओर सम्मान की दृष्टि से देखना होगा । तथा 
हमारे भरछ्चतविषय भं जितनी उपयुक्त साभभ्री हमे स्कन्द्‌ फी निरक्त 
टीका मे सिकती है, इतनी कदीं नी । अतः इन से पूजवत्तौ भाचीन 
'आचायं बररुचि? के “निरुक्तसमुश्चयः जिखको स्वयं स्कन्द्‌ ने उदूधत 
किया है, का अमाण मी हम पीछे भस्तुत करेगे । 

स्कन्द्‌ स्वामी का का सन्‌ ६३० निश्चित फिया जाता है । दुगं 
के विषय म भिन्न २ मत ह पर हम दुगे के प्रमाण स्कन्द्‌ तथा वररुचि 
से पीछे दँगे । | 


स्कन्द स्वामी ओर वेद भें इति्स 


आचायं स्कन्द्‌ स्वामी की निरुक्त टीका पंजाब विश्चविद्याख्य 
खाहौर की ओर से छप चुकी है । मँ कह सकता हँ यदि उक्त प्रन्थ 
यु्चे प्रकाशन से पूर्व छपे परो के रूप मै न भिंडा होता वो मै 
निरुक्त सम्बन्धी अपनी सम्पूणं धारणाओं को इतने बखपूवंक इख 
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रूष सं आप खज्ननां के सभ्युख न रख खकता ।१ 
जिस “देवापि ओर शन्तु” की कथा क्षो ठेकर विदेशीय तथा 
एतदेरीय विद्धान्‌ भ्रम म पड़ जाते हजेसा फि इख ठेख के आरम्भ 
मे दशोया जा चुका है, इस प्रकरण का कैषा मनोरज्ञक व्याख्यान 
आ चायं स्कन्द्‌ स्वामी करते ह 
(क ) अथवा क्रष्टिः रेषणा हिसा च कामादीनाम्‌, 
अन्तथरस्स्रणां सेना सयुदायः, स वेन्दरियाणाम्‌ । एतदुक्त 
भवति-विषयाभिलापवेयुख्यात्‌ काभादिचिचमलरेषणग्रधाना 
सेना इन्दरियग्रासो यस्य, दूषिता वा प्रेषिता बा गता, पराइ्यु- 
खीभूता प्रत्याहारेण विपयेम्य इन्द्रियसेना यस्य ॥ 
स्कन्द निरु° टी° भा० २ प्र ७३॥ 
अथौत्‌ ऋष्टिषेण उसका नाम हे जिसकी इन्द्रियां रूपी सेना बिषयो 
से पराङ्य॒ख एथक्‌ हो चुकी हो । 
(ख) निस्यपक्षे ऋग्धयस्यान्यदथंयोजना आरपेणः 
कष्टिेणो सथ्यम॑॑तत्र॒ मवत्वाचाष्टिपेणो वैद्यतः। तस्य 
। पाथिवास्मावस्थितसख होठत्वेन देषापित्वम्‌ । शिष्टो मन्त्रः पूञषद्‌ 
योज्यः ॥ ( ४० ७७ ) 
अथात्‌ “निस्य पक्ष भे दोनों ऋचाओं ( ० १०९८७५८) की 
भिन्न रीति से अर्थं की योजना करनी चाहिये जो निम्न प्रकार है- 
ऋष्टिषेण मभ्यस का नाम है। उसमे रहने बाडा मभ्यमस्थानी 
हुआ आ्टिषेण, सो नाम है विद्यत्‌ का । बड जब पार्थिवरूप से अथौत्‌ 
१. यह निबन्ध सन्‌ १९३२ में छिला गया था । अतः उस समय की दष्टि 
से यह पंक्ति ङ्खिी दै। 
२ 
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मे -&ै तब उसका होता रूप से देवापिख्‌ 
८ सन्त्र की योजना पूववत्‌ कर लेनी 
चाहिये ॥ 

( ग ) देवापिविचयत्‌ । शन्तदुदक बृष्टि-रुक्षणम्‌ । यद्‌ 
यद देवापिरैदयुतः शम्तमये दृष्टिरक्षणस्योदकस्या थौय, पुरोहितः 
पूरं हि विद्योतते पश्वादुद्े" "`` `पू्ंवद्‌ योज्यम्‌ ॥ 

स्कन्द निं ० टी° मा० २ प° ७० ॥ 


० 


अथात्‌ देवापि यँ चिदुत्‌ छा साम दै ओौर शान्तलु उदक = 
जख छा नाम दै। वृष्टिरूप अक विद्यत खे ही बरसता हे । इख 
देवापि विद्युत्‌. को अन्त्र में (पुरोहितः छ्खिा-दै । इसको स्कन्द्‌ स्वाभी | 
बताते ह--“"पू्॑ हि विद्योतते पथादुदकस्‌ । पदिक विथुत्‌ ु 


चसकती ह तत्र॒ वषौ होषी है, अतः देषापि-षियुत्‌ पुरोहित कहलाता 
है 1.“ - आगे पूर्ववत्‌ योजना श्र ठेनी चादिये । 

८ घ ) अथवा कथिद्‌ राजा जायमानोऽनादृष्या ष 
ऋष्टिषेण उच्यते । । 


` अथौत्‌ जिख राजा की सेना अनाघरष्टि से इत हो जावे उसको 
ऋष्टिषेण कते ६ । | । 


देवापि-शन्तनु की सारी कथा के नित्य अथं की योजना स्कः 
स्वाभी ने दशौ दी, जिखसे वेद में इतिहास छा निरुक्तकार यास्क | 
क्या स्वरूप हे, यह भङ-मोति ज्ञात द गया । परन्तु एक इस कथा 
की योजना सङ्गति ( जिसको आज कठ्के हतबुद्धि रोग खीं चातान 
बतठाते है ) खग आने से सम्पूणं निर्तशाख्च कौ कथार्भो, यदवा वेद 
ञं आये हये पसे सर्व॑स्थलं का समाधान नदीं ह्यो जायगा; 


` 
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साशङ्का को मन मे रखकर ही आचार्यं स्कन्द्स्वाभी ने सुहृद्‌ दो कर 
इतिहास की परिभाषा का स्वरूप कैसे उत्तम शब्दों मे दशया है । 


( ड ) एवसाख्यानस्वरूपाणां सन्त्राणां यजमाने निस्येषु 
च पदार्थेषु योजना कततव्मा । एष शासे सिद्धान्तः। तथा 
च पष्यति (नि०२।६६)- तत्‌ को चतरः, भेष इति नैताः 
इस्यादि । सभ्यमश्च॒भाध्यसिकां च वाचम्‌ इति नैशक्ताः 
( नि ९२।९०) । रात्रिरादित्य स्योदयेऽन्तीयतत इति । 
ओपचारिको सन््रेष्वाख्यानसमयः, परमार्थेन तु नित्यपश्च इति 
सिद्धम्‌। ं स्कन्द्‌ निर० टी° भा० २ १० ७८ ॥ 


अथोत्‌-सी प्रकार जिन जिन मन्ध म आख्यान.इविदहास 
छा स्वरूप बणेन किया गया है, उन सब मन्त्रों की यजमान परक 
अथवा नित्य पदार्थो मे योजना कर लेनी चाहिये । यह निरुक्त 
शास का सिद्धान्त है, जेसा कि आगे आचाये ( यार ) कषेगे । 
वृत्र कोन है ¶ नैरा के मतमें इत्र का अथे है मेध । ( सणण्यू खे 
एक जोड़ा पेदा हजा-यञ ओर यमी ) ये यम॒ ओर यमी नैस 
के मत भं विद्युत्‌ ओर माध्यमिक वाक्‌ के नाम ईै। रेतिद्ासिकां के 
सतम इसका अथं "यस यमी कदा गया है । इत्यादि --*-“ ~ 


मन्त्रो म इतिहास, आख्यान का सिद्धान्त ओप्चारिक अर्थात्‌ 


गोण हे । बास्तव भं तो नित्य पश्च दी मन्त्रो फा विष्य है" | 


हमारे विचार मं इससे बढ़कर ओौर स्पष्ट साक्षी क्या हो सकती 
ड १ केषर “देवापि ओर शन्तु को बिदुत्‌ ओर जङ बना कर 
इन मन्त्रो या सूक्त की ही सङ्गति नदीं दिखाई, अपितु इध विषय 
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ज्ञे सारे निरु्तशाख्च का सिद्धान्त भी भरतिपादित कर दिया। 
(दप शाह्े सिद्धान्तः, परमार्थेन तु नित्यपश्च ईति सिद्धम्‌ | 
क्या ये उद्धरण छु मी रिप्पणी की अपेक्षा रखते है ! 


निरुक्तस्य 


अयन्त प्रसन्नता वथा आश्वर्यं की बात है कि (वररुचिः आ चाय| : 
के हस्तङिखित॒भ्रन्थ “निरुक्तसमुश्चय? ८ जिसका भने पद 
वर्णन किया दै ) मे भी आचार्यं स्कन्दस्वाभी के उपयुक्त शब्दं पूवङेख 
के ही सर्वथा अनुरूप अथौत्‌ एक जैसे भिक्त है 1 य॒ ध्यान 
कि इस 'निरुक्तघयुव्चयः भन्थ को स्कन्दस्वामी ने निरुक्त टीका ५ , 
उदुधृत किया हे । लेख निम्न प्रकार हे- | ¦ 


ओपचारिकोऽय॑ भन्त्रेष्वाख्यानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌ । ` 


परमार्थेन त नित्यपश्च एव इति नैरुक्तानां सिद्धान्तः ॥ 
( प° ७१ )५॥ 


अथौत्‌-मन्त्रा म इतिहा ओौपचारिक ( गौण ) हे, क्यो 
इतिहास मानने से वेद के नित्यत्व भँ विरोध हो जायगा 1 परमाथ : 
से तो नित्यपक्ष ही ( टीक ) है, यह तैरुक्ता का चिद्धान्त है ॥ __ 
१, ज्र सन्‌ १९३२ मे यदह ॐेख छा गया था, त॑ तक यद अ्रन्थ छप 

नहीं था। इसकी एक दी हस्तट्खित मूक प्रति मद्रास म है उसी क 
प्रतिप शरी -पं. मभगवदत्त जी ने त्मल्चन्द्‌ पुस्तकाख्य व्यदौर म मंगवार 
थी । उसमे हमने प्रतिल्पि की थी । | 
% यह अन्थ ययियण्टङ मेगजीन वहोर की पत्रिका म सन्‌ १९३९ ५ 
छपा था। उसका पुनः संस्करण १९६५ में छपा है । प्रष्ठ संख्या लह ८ 
सस्करण की दी गह हे । यु° मी° । 
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सर्वथा स्कन्दस्वाभी जसे दी उपर के ् ई. जैसे दोनों ने 
सम्मति कर के दी चछ्िहों। यदद वेद मे इतिहास भिषय 
की नैरुक्तं की परिभाषा का स्वरूप । इन दोनो प्रमाणं से विद्धान्त 
रूप से देतिहासिकपक्च का ओपचारिकस्व गौणत्व सूर्य-भकाश कौ 
आओंति सिद्ध है। हम समक्षे ह पक्षपावरदहित विद्धानां को नैरुक्तो 
के इस सिद्धान्त छो मानने मँ मब यत्‌किञ्ित्‌ भी ननु नच न होगी । 
होँजो इस पर भी न मानं उनके स्थि तो कदा दी है- 


“ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति" ॥ 


अनब हम विद्वानों के सनोरञ्जनाथं इन दोनों भरन्थोँ के आबदयफीय 

इछ स्थढ ओर उपस्थित करते है, जिससे यदि कोई कटे कि न जाने 

एक आध स्थख भक्षेपदीहो गया हो या इछ ओर, शस विचार को 
मी कुछ स्थान न रह जावे- 


आधाय वररुचि के दोष स्थर 


(क ) उपर बाले उद्धरण से पूवं ० १०।९५५१४ “सुदेषोऽचय? 
के व्याख्यान मे- 


एवमितिदहदासपक्षे योजना । नैरुक्तपक्षे तु पुरुरवा मध्यम- 
स्थानः वाय्वादीनामेकतमः पुरु रौतीति पूरुरथा, उवी वियत्‌ 
विस्तीणमन्तरिश्वं अश्नुते दीष्यत्त इति उरी वर्षाकाले 
विद्युति ५ | (-निरुक्तसमु्य प° ७२१) ॥ 


यहा पुरुरवा को मभ्यमस्थानी ओर उवेवी को विदत्‌ बताया ॥ 
( ख ) ओ चित्‌ सखायं स॒ख्या ववृत्यां `` | ° १०।१०९॥ 
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( २२) 


प्रथमं॑ताबदैतिहासिकमताजुसारेणायं मन्त्रो व्याख्याः 
यते" "` "एवमेतिदहासिकपक्षे योजना । नैरक्तपक्षे तु मध्यमं १ 
माध्यमिकां च वाचमिति तैरक्ताः। यसं च यमीं चेत्येहि 
हासिकाः (निर २२१०) यमी सध्यमस्थाना वाक्‌ |, यम 
म्यमस्थानः। सा यसी वर्षाकाले सध्यमस्थानाभिदख्ये। 
सखायं सहस्थानयोगात्‌' ` ` ` ` एवं निखत्वाधिरोधेन 4: 
( निरुक्तसमुष्चय प° ७३ | 

( ग ) अथामिन्यक्यथं प्रथमं ताबदाख्यानं प्रस्तोति॥ 

( निरुक्तसमुचय ° ६६ ) ॥ 


अथौत््‌-यमयमी मधभ्यमस्थानी ह । वेद्‌ के नित्यत्व मेँ विरोध 
न आवे, इस प्रकार योजना कर ठेनी चाहिये ॥ 


अथं को स्पष्ट करने के स्यि ाख्यान ( इतिदाख ) भस्त! 
ह|. 

ये सब प्रमाण भी आचाय वरङ्चिः की वेद्‌ मे इतिहास | 
, प्रिभाषा-मावना के स्वरूप को विस्पष्ट दर रदे ह ॥ 


स्कन्दस्वामी के शेष स्थर 


स्कन्दस्वामी के रोष कुछ आबरयक स्थल ओर देते ६- 

“गङ्गाः के उपयुक्तं देवापि-शन्तनु ३ पर हमने संश्चेप < 
स्कन्दस्वामी का समाधान दिया हेः । इस बिषय पर कथी फिर भि 
खूप से विचार फिया जायगा । 


अब इख प्रकरणके आरम्भे पयि हए पूर्व-पक्च बाले ठेख ` 
दूसरे स्थल “भ्रियमेधवदत्निवत्‌- ˆ“ फो उटठाते ई जिखसे पूव॑प 
१. यह ठेख मी इसके पश्चात्‌ छ्पेगा । 
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कख महोदय तथा देखे ही अन्य विदेकीय तथा एतदेक्लीय विद्वान्‌ 
कहते ॥ कि “हे यद्व अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए कि इस 
सन्त्र मे आये हए सब ( प्रियमेध, अन्नि, जातवेदः, विरूप, अङ्गिरस्‌ , 
प्रस्कण्व ) नाभ यास्क के अनुसार ऋषियों के ही हैः ( गङ्गा वेदाङ्क 
१९३२ ए° २६८, २६९ ) ॥ 

सो इस पर हम स्कन्दस्वामी का के उदुधृत करते ह- 

( १ ) निस्यपक्षे तु सततप्रबृत्तय॒ज्ञः फथिदयजभानः प्रियमेध 
उच्यते, तथा भुग्वादयोऽपि जमानविशेषा ए । भगु 
पश्वत पशप्रभृतिना तपसा भृज्यमानोऽपि दे । गाहेपयोपायिखा- 
दिना अङ्गारेषु वसतीत्यङ्गिराः। अदनाद्‌ ऽमक्षणाद्‌ रागादीनां 
दोषाणामत्रिः । षिविधं खननाद्‌ वेदा्थबस्तूनां देखानसः । 
वैरूप्यात्‌ तपसा विरूपः । यथेतेषागृषीणाम्‌ दशेनाद्‌ ऋषयः । 
्स्कण्वः कण्वस्य मेधाविनः पुत्रः । एकवाक्यता तु पूवेवद्‌ 
` योजनीयेति ( स्कन्द्‌ नि° री मा०२ प° १८०) ॥ 

अथोत्‌-“नित्यपक्ष में प्रियमेध किसी यज्ञ॒ भं निरन्तर परव्त्त 
रहनेबाले यजमान छा नाम हे । इसी प्रकार श्रगु आदि भी 
यज्ञमानविरोष ही दै। गाहप अभि के उपाय में छगने के कारण 
अङ्गारं मे रहते से ( यजमान ) अद्गियाःः। रागादि दोषों के 
खा जाने (नष्टकर देने) के कारण अक्ति] वेद्‌ के अर्थरूप 
त्तव छी खोज "करनेवाला होने के कारण वैलानस । विषिधरूप 
बारे से षिरूप । जैसे इन ऋषियों को-( वेदाथोदिं का ) दर्॑न 
फरने से ऋषिः ! (ये सव उपर यजमानबिदोष कटे गए ई )। प्रस्कण्व 
कण्व का पुन्न, कण्व नाम है मेधावी बुद्धिमान्‌ का, उखका पुत्र । 
एफ-वास्यता पूव॑वत्‌ समञ्च लेनी चाहिये? ॥ 
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( २४ ) 


- कैसा उत्तम अथै हे! कदां इतिदास ओौर कहाँ यह्‌ उत्तम १ 
क पू॑पक्षो को घोषणा कि यास्क प्रदर्षित य नास शष क 
दीद, देखिये उपर बके ङे म तो स्पष्ट यजमान-रिदिषाः 


ही खिला है । इसी से शाख क्ता दै -^विभेयसपश्रताद्‌ बेद्‌;' ॥ 


हँ हम एक बात भ्रखङ्गतः ओर कना आवदयकः ससञचते ६ 
बह र चि फेला अर्थं स्वामी दयानन्द न किया हयोता तो ओर श 
ओर फो २ विद्वान्‌ छदलाने बाले मन यले आजी इट स्वा 
दयानन्द पर खींचातानी का दोष आरोपित कर देते । पयाघ्र स | 
न होने से अथवा अनाषैपद्धति का ही अचुशरण करते रहने 
देसे दोग की बुद्धि धान्त दहो जाती दे) जव इन्‌ साच या 
किसी दूखरे का अथे दिखा दिया जाता & तब देसे डोग एक दस 
छान्त हो जाते है! उस ससय न खो छो उसी अर्थं से 
( जिसकी ओर ओंख चा कर भी नदीं देखते थे) सस्ति; 
सुसम्बद्धता, सोपपन्नतादि प्रायः सम्पूण फ दीखने ठग जति 
देसे छोगों को वेदाथ क्या कभी ससक्च सं आ सकता १ चाहे षे 
लोग आ्यखमाज मे इछ भी क्यों बने रहे, पर इन ख आयसमाज | 
दधो ठेदामान्नमी छाम नदीश. सकता । हा, हानि तो अक्रथनीय 
षो ही रदी दै॥ 
£ दस उपर बाले “भ्रियमेधवत्‌*“*“ "ऋ० १।४५। ३ सन्त का तषि 
दयानन्द का छया शा अथं मी दिये देते ई-आश्वय लोर प्रसन्नता । 
ङी बात है स्वामी जी मह्यराज ने इस सन्वर का अथं रगभग 
तैसा ही क्षिया ड, जैसा फि आचाय स्कन्द्‌ स्याभी ने ॥ | 


( परियपेषवत्‌ ) प्रिया रक्ता कमनीया रदी मेधा 
ुद्धि॑ख तेन तुरयः । (अत्रिवत्‌) न विदन्ते तरय आध्यात्मिका 
, धिभौतिकाधिदैविकास्तापा यख तद्वत्‌ ८ जातवेदः) यो 
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जातेषु पदार्थैषु चिद्ते सः ८ षिरूपवत्‌ ) विविधानि सरूपाणि 
यख ॒तदूषत्‌ ( अङ्गिरस्वत्‌ ) योऽङ्गानां रसः प्राणस्तदूषत्‌ 
( मद्ि्रित ) मि अह्‌ व्रतं शीलं यख सः (प्रस्कण्वस्य ) 


्रहृष्टथासौ कण्वो मेधावी ( थी ) श्रृणु" “ˆ । याक 
निरेवमिभं अन्तरं ग्यारुग्रातवान्‌**॥ = (° ९।५५।३ भा ) ॥ 


यद अथं स्कन्दस्वामी के अथं के ससान दी दे। अत्रिका अथे 
कोड ऋषि-विशेष नहीं, अपितु जिस ने रागादि दोषो का नाशा कर 
दिया हो, जिस से ये दोषन र । यद्वा जिसके तीना भकार के 
दुःख न रह जावे बह, “अच्रिः । “कण्वः किसी ऋषिविोष( 2701709 
४206 ) का नाअ कदी अपितु मेधावी का नाभ देः एेसा अथं 
दोन आचार्यो ने किया हे॥ 


निरुक्त के इस स्थङ को अन्य प्रकरणं के समान आज़ कड के 
भायः सभी अध्ययन अध्यापन छरने वाके “कषिविोष” अथैके 
हप म ही पदृते-पदाते हं । उशी का अथ स्वामी ज ने “न विद्यन्ते 


त्रयं आध्यास्मिकाधिदैविकाधिभौतिकास्तापा यस्य तद्वत्‌"! 
अथौत्‌ जिसके आध्यात्मिक, आधिदैविकः, आधिभौतिक तीनों तापन 
रहं बह अश्रि कहटाता हे । स्कन्दस्वामी ने इसी “अत्रिः शब्द्‌ का 
अभ “अदनाद्‌ सक्षणाद्‌ रागादोनां दोषाणामच्िः” अथोत्‌ जि ने 
रागादिदोषां का अदन, मक्षण अथोत्‌ इनको ला छिया, नष्ट कर दिया 
हो, जिस के रागादिदोष न ररे, बह “अत्रि कदछाता ह ॥ 


पाठक स्वयं विचारं किं यदि यहां अच्निः का अथं ऋषिविशेष 
होता, तो ्रकतिश्लय का सम्बन्ध दाने की आवद्यकता ही क्या 
थी । सीधा अन्नि नाम का ऋषिः अथं कर सकते थे । फेसा नहीं करते - 
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( २६) 


से स्पष्ट है कि स्म्दस्वाभी इन शदो को व्यक्ति-विदोष ( २०१७ 
08068 ) नहीं सानते 1 ` 

(अचरि आदि का जो अथे दिखाया है, बह ह यौगिकमपरक्िया की 
कृपा, जिसका आश्रयण करके आचाय दयानन्द ने समध्र संसार्‌ 
को उपद्र फिया । ओौर देखिये ! स्वामी जी ने निरुक्त का भी त 
स्थल खदुधृत किया ह जिस ञे आज कठ के विदान्‌ फलातन बा ष 
इतिष्ास दी दीखता हे । द्रयानन्द को उसी भे इतिहास की गन्ध 
नदीं दौखती । इषी से हम उस सहार्मा दयानन्द्‌ को ऋषि) अत्य्‌. 
दर्षी कहते द । इसीसे हम उखा अपनी नौका का ठङ्कर मानते ह ॥ 


‹“उयाख्यानतो विरेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहाद्रुक्षणम्‌ ।।'' 

हम जितना भी दयानन्द छा अधिक अध्ययन करेगे रतना ही 

अधिकं उनको पार्येगो । स्कन्द्‌ के अन्य स्थल भी मनोरख्लक दै, 
अतिसं्षेप से उन्ह भी दे देते है-- 

(२) सवै इत्हासाशवाथंबादसूरभूताः । ते चान्यपरा 
विधिेषभूताः । अतस्ताननादृत्य॒स्वयमविरुद्रं निखदशेनु-, 
पोद्बर्यनाह- मेव इतिः ˆ `` ` तत्र इस्ययुद्धसम्भवामावाद।प- 
चारिकी उपमारक्षणार्थेन युद्धबणेना । फं सादृश्यम्‌ ? सद्धपः। 
तस्मादसति युद्धे कल्पनैषा, तथा च करिपतरूपा मन्त्रवर्णा 
मन्त्रङिङ्ाः ॥ ? स्कन्द्‌ न° दी° मा र्ण ९३) ॥ 

अथीत्‌ ५सम्पूणं इविदास  अथ॑वादमूक ह । वे अन्यपरक ह 
अथोौत्‌ विधि शौर प्रतिषेध के हेष मूत है, इनका सामान्यरूप से 
तीयमान स्वाथ म तास्पयं नदीं रै । इसी से ( यास्क ते) इन्फो 
आद्र न देकर स्यं वेद्‌ से अबिपरीत सिद्धान्त को रय में रखकर 


` कहा कि तैरुक्तो के पश्च मेँ वृत्र का अथं मेव दै॥ 


6-0, 2811111 |९8/8 [8118 \/1५\/8|8/8 (0661101. ^ €©800011 11118118 


( २७ ) 


यँ ( = बषौरूपी कर्मं भें ) युख्य युद्ध की सम्भावना के अभाव 
मै युद्ध की ओपचारिक अथौत्‌ उपमारूप से ®त्पना है । उसमें 
सादय क्या है १ सो सङ्घषं का होना दी सादृश्य दै । इसङिए युद्ध 
ज होते हृए भी यह युद्ध की कस्पना है । इसी भकार अन्यत्र जहा 
भी रन्न ब्ण॑न हो, बहो सन्त्र के हिङ्गालुसार कल्पना कर ठेनी 
चाहिए? ॥ 


(३) पूर्वपक्षी ने “त्रित” को भी ` इतिहास बताया है प्रकत 
अन्तर निम्न प्रकार है- 
सं मां तपन्त्यभितः सपतीरिव पेषः । मूषो न॒ शिधा 
व्य॑दन्ति माभ्यः स्तोतारं ते शतक्रतो विच से अस्य रोदसी ॥ 
० २।१०५।८॥ 
पूर्वपक्षी कहता दै कि निरुक्त के इस सन्त्र के व्याख्यान में 
याश्छ ते छल हे-- 
| त्रितं कूपेऽबहितमेतत्‌ ष्त प्रतिवभौ । 
स्कन्दस्वामी छिलते ई- 


निखयपक्षे तितो नाम शक्गशन्दलक्षणः, कमपाशलिः 
स्वर्भनरकमर्च्येषु बद्धः कथित्‌ चततरजञः । कम॑ज्ञानसञचयाभावाद्‌- 
पवर्ममनाप्ुवन्‌ नरके षटीयन्रवद्‌ संवटिते सारे बम्भम्यमाणः 
परिदेवयाश्चके। सन्तापयन्ति मां परनमौ दुरुदरे ्रमञवि- 
प्रस्वरके पुरीषजन्तुजारुके यङ्क्ठोभावषटम्भादरविभक्तोच्छासं 
 वीमस्समानमदकपङ्कमध्यशा यिनं तमसि निरालोके संबरोमान- 
मभितो मातुः पर्व इव तत्रस्थ च मूपो न शिशा व्यदन्ति 
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( २८ ) 


माध्यः सम्यग्‌ दशेनविषयाः कामा असम्पद्यमाना । प्र | 
समानमोजनय्‌* " “` "॥ 


( खन्द नि० यै मा० २ पण २१०५२९२९) ॥ 
भाव यह & छि “निलयपक्ष मै तरित नास है किसी “्तरज्ञ 
(जीव) का। जोकमैपार्शोके द्वारा स्वग, नरक ओर सस्यसक ध 
दीनौ भै वीना बार बन्धता है (अथोत्‌ आता जाता )1 क 
ओर ज्ञान सथु्वयके नोने से सोक्षको प्राप्न दोता हुशा 
चटीय्त्र की सौति सदैव चख्ते रहनेवाके संखार सं भटकता हंजा 
दुःखित हआ अपवित्रता से पूरण, मरके आगार, साता के उद्र भे. 
अग्न हए यद्ल्ोमादि भे पैसे, जिखा शाख मी ठीक अवस्था मे नहीं, 
गह्य, र्तरूपी पङ्कमे फंसे, घोर अन्धकार मे पडे, जुञ्चको असम्पद्यमान 
(अपूर्णं ) कामनायं मूष ( चृ ) ी भोति काटी ची जा रही 
&- ~“ -इप्यादि आगो पूववत्‌ योजना कर केनो चाहिए” ॥ 
यहयँ “त्रितः का अथ माता के गमे मं पड़ा जीवः सा स्छन्द्‌- 
भी करते है ॥ 
(४) व हम इन प्रमाणो को छोड़ते ह, केवर तत्‌-तत्‌ शब्द का 
छअतिसं्षेप से निर्देश करना दी उपयुक्त होगा- त | 
(क) भा०२.पर० २५३ पर ः- “अदितिः सा अथे श्रतिः" 
किया दे॥ | 
( ख ) भा० २० २९४ पर “य्‌! को आदिल नौर “यमी 
को राति ष्िकर यमयसीसूक्त फौ सङ्गति ठगाई हे ॥ "यमयमीसुक्त 


१, ऋषि दयानन्द्‌ ने यमयमी सूक्त के पूर्वाध का विषय जखविद्या वणेन ` 
माना है। उत्तरां का प्रदनो्र-विद्या । द्रष्टव्य क्षि दयानन्द्‌ कृत “चदवद्‌- 
विषय सूची? । यह अन्य अभी तक प्रकाशित श्री परोपकारिणी समा के संग्रह 


 सेंषड़ादे। यु° मी 
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(२०) 


के इस प्रकरण के सम्बन्ध मे स्कन्दस्वामी का ठेख जिन्न प्रकार है- 
निखपक्षे तु काचिद्‌ ब्राह्मणी पलो प्रव्रजिते कामात्तौ 
प्रनवीति इवि योज्यम्‌ ॥ 
अथीत्‌--निस्यपश्च मं इस यमयभी सूक्त भ कोर ब्राह्मणी पति के 
परिव्राजक होने पर कामात्तं हृदं कहती दै-एेसी योजना कर ` 
छेनी चाहिए ॥ 
यहाँ इतना ध्यान रे कि यर्टो का पाठ इछ व्यस्त खा दे! 
हमने मुद्रित पाठके अनुसार ही क्लि है । अन्य हस्तकेख भिल्ने 
पर इस पर ओर विचार हो खकता | परन्तु उपर भी मंत यमयमी 
काही दै, अतः हमने इसको यहाँ लिला हे । विद्धान्‌ इस पर ओर 
विचार करं ॥ | १ 
(ग ) मा०२ प° ३४५ ३४६ पर । (उर्वी! का शथे “विचत्‌” 
किया है ॥ 
(घ) मा० २ पर र४ पर “(कक्षीवन्तं य ओिजञ) पर 
निम्न प्रकार केख हे- | 
न क्रषिनाम। न चोपमानम्‌ । किं तदि १ आत्मनो 
रिरेषणम्‌ । उशिक्‌ शब्दोऽपि मेषाविनाम ``“ "उधिजच्र 
मेधाविनः कण्वस्य पुत्रः ॥ 
` अथात्‌-“कक्षीवान्‌ ऋषि का नाभ नी, शोर न दी उपमा हे । 


तो फिर क्या है ९ आत्मा का विरोषण है । उशिक्‌ शब्द भी मेधावी 
का नाम दै । उशिग्‌ मेधावी कण्व बुद्धिमान्‌ का पुत्र ॥ 


स्कन्दस्वामी के इन सव उदाहरणों से यद्‌ स्पष्ट सिद्ध है कि निरुक्त 
म ञो इतिदास है बह सब ओपचारिक द, गौण हे । अनित्य व्यक्तियों 
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( ए०ए८ः ०७068 ) का इतिहास नदीं । यदी सत “निरुक्तससुच्चय' 
कामीदे॥ 


दर्गाचायै ओर इतिहास 


दम ने यद्यपि निङ्क्त के अनेक स्थल मनै पेविहासिषपक्ष की 
पयौटोचना बहुत उत्तम रीति खे की ६» परन्तु जिस सु । 
आचाय स्कन्दस्वामी चे नैर्तौ ९ पेतिदासिक्‌ परम्परा =! स 
के अक्षा की मति व्यक्त कर दिया हे, बार्तब सं उसक्छो देख च 
अब विङ्ञ-पाटकों को आचाय दुग की इतिदास-विषयक धारणः # 
ञअवगत करने मे ङ भी कठिनता न ॒दोगी । यद्यपि दुः श 
टीका ने वहत दी उत्तस-उन्तम स्थ. विद्यमान थे, परन्तु स 
धी निस्त टीका के भदान से पूवे इतनी प्रबङ्ता से वेद्‌ च 
इतिहास का समाधान विस्पष्ट रीति से नदी हो सका, इस वात कं 
निरुक्त के पटने पटाने बारे सभी अभव कर्ग ॥ 


हमारे विचार शं य्ह इतना ओौर भ्यान स ध 
सकन्द जोर दुगं अपने काट छी उन रूदियां से बच नहीं सः जो 
उनके काठ म वेदाथ के विषय म प्रचटित थं (यह्‌ वात स्थान 
स्थान पर इनके अन्ताय के देखने से ही ज्ञात हो जाती हे); स 
यह सब होने पर भी स इतना अवदय कग कि टन दोनो आचाय्‌। 
के का दक निर्क्त छी परम्परा ङछ सीमा तक उत्त रीति 
ची आ रही थी । मेरे बिचारमे तो स्कन्द्‌ ने १०० अ ५५ हमारे 
समाधान कर दिये है । दगभग वना ही दुग ने ओ दारे चि 
निरुक्त ढी भ्क्रिया का माग कण्टक-रहिव छर दिया है, 1 शेष षी 
धारणा को तो हम भी सर्वाश मे नदीं सानते। परन्तु इनके इतने 

। महान्‌ उपकार के छिए हमे इनका अतीव इतक्न होना चार्दिए ॥ . 
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अव सल्ननां के समभ्युख इतिदास विषय छी दुगे की धारणा 
ट्खते दै- | 

(क) तत्र॒ एतस्मिन्न इतिदास्षमाचधते आत्मविदः । 
इतिद्तं॑परङस्यथेवादस्पेण यूः कर्चिद्‌ आध्यातििक 
आधिदैविक आधिभौतिकषो वाथं आसूयावते दिष्षुष्ता- 
थौवमासना्थं स॒ हतिषह्यस इत्युच्यते । स पनरयमतह्यस, 
सर्भ्कारो हि नित्यमविबधितस्वार्थः तदथप्रतिपतुणाद्पदेश- 
प्रसवात्‌ । ( निख० १०२५ दुग टी° प° ७४४ बम्ब संस्करण ) ॥ 

अथौत्‌-“ यह्‌ ऋचा आारमगति पटो कती छै । इस “निर्वकमां 
सबन) के विषय से . आत्मज्ञानी इतिद्ास बतसखते ह, परट़ति 
अर्थवाद रूप से इतिदृत्त का व्यार्यान करते हं! जो कोई भी 
आध्यारिमक आधिदैविक आधिभौतिक अथं ( दिष्टथुदितावभा- 
सनार्थं ) ज्ञान के उदय ( प्रकाश ) होने के स्यि प्रख्यात क्रिया 
जादा दै, वही इतिहास कदखाता हे । 

सो यह सन प्रकार का इति्टास निःसंशय नित्य तथाःअविवक्षित- 
सनाथं होता है अथौत्‌ अपने सख्य इतिहासा को नदीं कहता । 
क्योकि वद केवर उस अथं को जाननेबाठे छोगों के खयि केव 
उपदे श-परक ८ उपदेश माघ्र ) दी होता ह ( बास्वब म बह को 
हविहास नदीं होताः ) ॥ क 8 

( ख ) यथो एतत्‌ पौरपरिधवेदरव्यसं योगेरिति | एतदपि 

ताच्यमेव ओौपचारिकं सूपकमात्रमिखथं; । यथेव ॒हि 
आस्यादिक्ल्यना इृष्टव्यभिचारिस्वाद्‌ ्राबरधतिषु न्‌ सम्भवति, 
रूपकमात्रं॑स्तस्यथं सङ्करपतो बाह्वादिकायसिद्धिः । एव 
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हरिरथजायादिस्त॒तयो रपकमात्रमिति ।` `` न वाल | 
यथाभूताथेस्योपपर्िरस्त, 1 स \१ 
सत्या रथेऽवस्थानं ` । 
नह्वदकास्मिकाया नदा चह क 
तदेवमादिष्वसभ्भवात्‌ इुर्याथैकरपनायाः सवेत सूपकमबाद्‌ 
सतुतय इस्युपेष्यष्‌ ॥। ( निर° ° । ७ दुगे टी° १० ५६९ ) ॥ 


४५ 

अथौत्‌-“मूढ निरुक्त भ जे यथो एततुगोरपविषके्य 
सोते) यदह का किं पुरुष सरा अङ्गा से स्ति की ८ 
ह अतः ये देवता चेतन दं "यद्‌ भी वैतादी हे । अथात्‌ जी 
रूपक दै । जिस प्रकार प्रावादिं सने आस्यादि ( मुखादि ) की कर | 
खस्भव नदी, अपितु स्तुति के स्यि रूपकमात होती दे, क | 
ही बाह आदि कार्यो की सिद्धि होती ई, न कि वास्तविक (श्च र 
आबाण इत्यादि भँ )। इसी भकार इन्दरक इरि रथ जायादि ् 
स्तुतिं रुपकमात्र ई वास्तविक नदीं" “` ` इख स्तुति भे यथा-भूत 
( सचमुच ) एेखा कथन नही । क्यो ९ असम्भव होने से। असम्भव 
कैसे ९ जख रूप चलती हृद नदी का रथ म बेठना सम्भव नदीं । 
त्यादि” । 1 

वतना स्यष्ट केख है जिख पर छु भी टिप्पणी की 9 | 
नहीं । यदय इतना ओर ध्यान रहे ि महाभाष्यकार भगवान्‌ पतल | 
ने धातोः कममणः समान० ( अ० ३।१।७) सूत्र के मष्य मँ सवसय 
बा चेतनावत्‌" सारे पदार्थो मे चेवननडुप चार मानकर (“णोत 
अआबाण' यद च्दादरण दिया दै, इतना दी नही, कि 
(दामहायनान्ताद' (अ° ४।१२५ )के भाष्यसेतो (अचेतनेष्पि 


` चेतनवहुपचारः” स ही चि दै, जिस से यह सन ओौपचारिक 
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न्नर कै ` राज्य मेँ -१२ वषं शना- 
ध । ध वाजी सौपचारिकःही कथन हेः ॥ 
(ग ) तत्रैवं सति आत्मन्‌ आत्मनि तिलवनानास्त 
गुणीडख तदङ्गपरखङ्गमावेन करपथित्यकमात्मान पर्यन्त । 
तथा नानासरैकत्वे नैरुक्ता इति भित्वे । तथा त्रिलैकत्वे याज्ञिका 
मविरोध्‌ः। | 
१ शब्दारथयो्कप्तिपतवदोन तदद्ष्यपश्ष 
यान्वयनग्यतिरेकाभ्यां वर्तितं शक्तिः । न त स्वामाविकमभिधा- 
नारिचियसभ्बन्धमङृतकसपरच्यवमानाबमिधानाभिवेय जदीतः। 
ञ्‌ दत्रेरवभास्यं अ्रत्यवभासनशक्तिरवभाखस्य भ 
शक्सिव्यवधानमन्तरेण विहन्यते । नहतः स्वयमप्यधीतके 
विकरपते वैदिकानां पदवाक्यप्रमाणानाम्‌ ॥ आत्ममावाचुशय- 
वदोनास्मविननैरुक्तयाल्ञिका भ 
वि चा प 
अमन्यमानः पर स्परत्‌ प | 
तदि देवतासतच्तं य॒थाग कपरतिपचबयेन ५८ 
युपनयत्‌ स्तुतिरूपकेणात्मनोऽथ॑सवच्छ प ४ 
म्कियते । .. तदुक्तं -^तत्रोपमाथन यु" 1 
दतितन्वैतन्सन्त्ेण “न स्वं ययुतसे `, इति । नि ध 
स्वे स्वे विषयेऽष्यात्मादौ व र ने 
क: ( ध ७]प ध टी° प° ५६३ ) ॥ 
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( ३४ ) 


यह समभर स्थङ बड़ा ही उत्तम हे । बहुत खम्बा होने से सम्पूणे 
का अथं न कर भावमात्र दी छ्वा जाता हे :- 

आध्यात्मिक नैर्त-याक्निक भादि पक्षों मे परस्पर बिरोध नदीं । 
कथन के भकार का भेद मात्र हे--““" "न वादों मे चब्द ओौर अथं 
की शक्ति वक्ता ओर प्रतिपत्ता ( बोद्धा ) ऊ वुद्धिवैशद्य के भेद से 
भिन्न २ हे। स्वाभाविक नित्य अकृतक अभिधानाभिघेय सम्बन्ध को 
कब्द्‌ ओर अथं नदी डोडते। आत्मा के अपत्ते २ भां के अधीन 
नैरु्त-अण्यास्मवादी ओर याज्ञिकोग वेद्‌ की कभी विपरीत 
( विरुद्ध ) न होनेवाङी अध्यार्म-अधिदेव-अधियक्ञषिषयक नियमवाङी 
अभिधानरक्ति फो ( विपयोसिनीमिष ) परस्पर एक दूखरे के विरुद्ध सी 
होती हद मानते हुये मिन्न-भिन्न अर्थो का प्रतिपादन करते & ॥ 

`" “यह्‌ सब ( यथाम्रह ) अपने-अपने ज्ञानानुसार 
(बक्परतिपन्तषशेन ) वक्ता ओर ज्ञाता की विद्याशक्तिके भेद से 


होती है । इसी से यार्क सुनि ने कदा- 
तव्रोपभार्थेन युद्धब्णां भवन्ति । 
इसी को मन्त बताता हे । भिन्न-मिन्न विषयक मन्त्र होते हये भी 
प्रमाथं से ( मथानतया ) उनकी एक “जहा मे परिखमा्नि हे । 
क्योकि वाणी की परिसमाप्नि मी अन्वतोगस्वा उदी मँ होती हे । 
जेसा कि उपनिषद्‌ मे क्ा--““यतो वाचो निरन्त अप्राप्य 
4 ॥ र | 
के च शब्द्‌ ऋग दयानन्द फी वेद्सम्बन्धी धारणा को पुकार 
६ ठ 
( ष ) कमेच्ाथंस्य श्रीतिभ॑वत्याखयानसंयकता-- | 
क त ~ । ( निड° १०। १०) ॥ 
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( ३५ ) 


इसकी व्याख्या भें दुगोचाये का छेख निम्न भकार है- 


अतश्च द्यति मन्त्राणामेतिहासिकोऽष्यथं उपेक्षितव्यो 
ऽसाषपि तेषां बिषयः | ( निख० १०। १० दु दी पर" ७२२ ) ॥ 


अथौत्‌-यारक ढे (शेदशा्थस्य ओरिया नसय" 
का यदी अभिप्राय हे फि मन्त्रो का. विकासि अर्थ भी होता है 
वह भी उनका विषय होता है । यषां अपिः शब्द्‌ विष ष्यान देने 
योग्य ह । 

जिन मन्त्रो का रेतिदासिक अथ॑ द्दोया जावा है, उनका अभ्य 
भी अर्थ है, य दुगं के ठेल से स्पष्ट है । दुगे ऊ दों मे यास्कुनि 
को यह अभिमत है फिं भन्तं का नित्य एतिहासिक अथै भी 
होता हेः | । 

यहां प्र इतना ध्यान रे कि यह सब इतिहास ओपमि है 
निस्यपदा्थों का वणेन गोणतया ओपचारिकरूप से वर्णित ह व 
कामत हे। 


दुगं के शेष स्थर 


अच हस दुगो चाये के भिन्न-मिन्न उपयोगी स्थ अति 
द्ोते ह । जिखसे यद भरी भरकार व्यक्त होता है कि + 
अनित्य व्यक्तियों का इतिहास न मानकर वेदुके अर्थो नित्य 
मानते हये नित्य इतिहास का दी प्रतिपादन करते ईै- 

. ( क क ) सरमा” का अथं निरुक्त मे देव्युनी = देवता की 

1 ञ्ल ह कम निरुक्त का केलं इय प्रकार है-- | 
द्रेण प्रहिता .पणिभिरसुरेः समूद इत्यस्या ने । 
८ निर ११।२५॥ 
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दुगे कहते है । 
इत्याख्यानविद एषं मन्यन्ते । वाक्पक्षे तु॒विरकालोन- 
इटि्युपरमे कदाविदभिनवमेषसंप्ठवे सहसैव स्तनयिव्लुपशरत्य 
इत इयं माध्यमिका बाक्‌ चिरेणागतेति विस्मितस्तामघ्रयनिव 
वीति. ... ..किमिच्छन्ती सरमा... | 
ध ( %० १०।१०८।१ निद ११२५ दुगं टी ० ७९५ ) 
यहां “सरमा का जथं मध्यमस्थानी वाक्‌ किया ह | 
( ख ) ुद्धवणां भवन्ति । युद्धे स्पकाणीत्य्थ; । नहत 
यथाभूतं ुद्धमस्ति । नदीन्द्रख शत्रवः केषन सन्ति ॥ 
` ( निङ० २।१६ दुर्गं दी° प° ९४५ )॥ 
( ग ) निरुक्ते क्रषटिषेणो मण्यमः` "शन्तनवे सर्वस्मै 
यजमानाय ॥ 8 ( निर २।१२ दुग दी १३४) ॥ 
(ष) मन्व्राथंपरिज्ञानादेव हपेरष्यात्माधिदेवाधिभूता- | 
धियहेष्ववस्थानं याथारम्यतो ददयते ॥ | 
( नि० ४ दुगंी ° प्र« ३१५ 
स 
गया 4 ॐ ( निक० ५।१३, इग य १ २९५) ॥ 1 
| कोऽयमग्िः 1 `“ -- आत्मा इः व 
अविवकषितस्थानविरोषो निज्ञातैतदमिषानो (0 लोकव 
ेदमरिद्धः कमाज्गमिति , याताः । विबधितमििषटस्थानकरमा 
सभ्यमो्तमाम्यां ज्योतिम्यामन्यः पाथिवोऽयमनिरिति नैस ` 
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ध ५ 
समयः °." -आत्मनितूपक्े त॒ सर्ममिषानमात्मायभेवेति 
स्वास्थ ` `विभूतिताद्‌ मान्यभलुभवतीति स्ेपदब्युस्पति- 


" (छन्न कोन १ आत्मविदां के मत में “अन्नि' का 
५ ल ४ मत म “अग्मि, यज्ञकमं का द अङ्गभूत 
ह । नैरुक्तो के मत भें उसको पार्थिव अग्नि कष्टा गया दे । ६ 
जै तो यह सव कुछ कथन-उपकथनादिं आस्मा के र ही प 
भँ स्थिव हृद ८ क को अलुमव करता हे, सब ' 

जन्‌ 9३ 

त व आदि चाब्वो की भरछृतिप्रत्यय्‌ क्षी विविध 
करपना द्वारा वयुस्पत्ति-निवचन, जो यास्क ने दिष्लाया ष शू न 
स ग्रन्थ का सुख्य ध्येय है, वह इन “अभ्मिः आदि चढ़ 
धआस्मा का अथ॑ संघटित रने केख््यिदीडे॥ 

यहोँ पर ङु अविवेकी छोग--व्याकरण्‌ तथा निक्त षी प्रक्रिया 
क्तो न समञ्चते हु, “अभि” शब्द्‌ की व्युखत्ति-- त 

अभिः कस्माद्‌ १ अग्रणीभेवति । अग्रं यरु ¶ 4 

अङ्गं नयति सनममानः । अ्॑नोपनो सी स ौ \ 
सं क न स्नेहयति !॥" ` ` इतादक्ताद्‌ दग्धा वक 
इत्यादि 


च्छो स्वयं निश्चय 
स्यादि याश्क के केख पर कहते है छि यास्क 
५ दोन से धातु से अथ कर \ खन्देह मँ अनेक धातु 


गिना दिये । 
दुगं इख छा त्तर देता हे- 
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( ३८ ) 


सथेमभिषानमात्माथमेवेति ` स्वस्थं विभूतितादमाज्यम- 
जुभववीति सवेपदब्युत्पततिप्रयोजनम्‌ ॥ ( इगे यै° ए ५९१) । 
अथोत्‌- “सब पदो की ब्युलपत्ति वा निवचैन करना सब अभिधान 

( कथन्‌ ) को एक आत्मा में संघटित करने के खयि होता है” । 
यही तो योगिकम्रक्चिया है । यैरुक्त परम्परा के जाननेवाङे आचार्य 
इसको कितना महत्व देते चके आ रदे ह । इसी को आधार बना 
कर ऋषि दयानन्द ने वमभाच्छादित वेदार्थं छो संखार के आगे 
रला । इसके विना ओर कोद भ्क्रिया हो ही नदीं सकती जिससे वेदस्व 
सिद्ध हो सके । सम्पूणं निरुक्त इ भक्रिया फो आधार बना कर दही 
भरृत्त हृभा हे, यह हम पू दश्च चुके दै ॥ | 
(छ ) विश्वानरविद्यायां तावत्‌ “आत्मा इ्यासमबिदः, 
न्दरादिख-बायवाकाशोदकण्थिव्यादय् पथक्‌ एथगेव रे्ा- 
नरत्वेन विज्ञायन्ते ॥ ( निङ० ७।२२ दुगे दी° ६०३) ॥ 
, _अथोत्‌-विख्ानर आत्मवापियों के मव भ आत्मा है--हनद्र 
आविद, वायु, आकाश्‌, उदकः प्रथिवी आदि प्रथ्‌ प्रथक्‌ वैश्वानर रूप 


से जाने जाते ई ( ्राह्मणादि भन्थों मे ) ॥ 
( ल ) मक्तिमा्ं भवति तद्गुणतः संरादो दुर्बला हि 
समाख्या ॥, (निर० ५।२ इगे टी° प” ६३२ ) ॥ 
( श्च ) आत्मस्तुतिरेवेयं सर्वा ॥ 
( निर ९।११, दुगै टी° प° ६७६ ) | 
्रिस्वपक्षे त॒ माध्यमिको यमो माध्यमिकां वाचम्‌ ॥ 
( निर° ११।३४ दुगं टी° प्र ८०४) ॥ 
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( ३९ ) 


सिकपक्षामिप्रायोऽयमथेबादः ॥ 
र ( निख० १२९४ दुगे टी° ए ८२५ ) ॥ 
रश्मयो वै विखवेदेवाः ॥ ( ४० )॥ 
हयादि दुर के इतने स्थढ है कि हम सबको उदूधृत नद! कर 
संकते । अन्त मे एक विष उद्धरण देकर दुग का विषय समाप्त 
करते है- कं 
वेदाथ में दुगं की धारणा 
वेदाथ मे दुगं की धारणा क्या हे सका दिग्दकन निञ्न केख 
ठी मौँति हो जावा दे-- ५ न 
४ (क ) तत्रैवं सति ्रतिषिनियोगमखान्येना्न मवितच्यम्‌ । 


त एते बक्त्रमिप्रायवश्षादन्यत्वमपि भजन्त मन्तराः। न 
हतेषु अरथस्येयत्तावधारणमस्ति । हाथी येते इ 
यथाऽबारोहेचिष्वयादश्वः साधुः प सि एव 
घुतरां सव 
बक्तयैरिष्ठयात्‌ साधून्‌ साधुतराशरायन्‌ लन 
तत्रैवं सति लक्षणोदेशमात्रमेषेतस्मिन्छास निर्वचनमेकेकल 
क्रियते । कचिचाभ्यारमामिदैवाधियहोपदेनाथम्‌ । 
तस्मादेतेषु याबन्तोऽयां उपप्रन्‌ अधिदैवाभ्यात्मा- 
चियज्ञाभयाः सर्वं एव तेः योज्या, । नात्रापराधोऽस्ति ॥ 
न „ (निङ्० २८) दुग टी° पूर १२६ ) 1 
© 
( ख ) देद्रेषु स॒ब्दाथैन्यायसङ्टेषु 0 
† भतयो न प्रतिहन्यन्ते, बय बदनत्रा- 
= + ( निङ० ७३२१; ग टी° ए० ६२४ ).1 
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(ॐ) अथोत्‌-““देसी अवस्था मे विनियोग के भेद से इस का 
भिन्न-भिन्न अथं होगा। सो ये सन्त्र वक्ता के अभिप्रायभेद से 
५ कोभीभराप्त हो जाते है, अतः इख से वबराने फी छोड बात 

| ||. 

; ^§न सन्त्र का बख इतना ही अथं हे, इखकी कैद नदीं लगाई 
जा सकती, मन्त्र महान्‌ अर्थं बाले होते ह, भलन्त ही दुष्परिज्ञान 
अथोत्‌ बड़े दही परिभ्रम-विदया-योगादि की दक्ति से जाने जा सकते 
ह । जसे सवार खवार के भेद से एक दी घोडा अच्छा ओौर अतीव 
भच्छा चलने लगता है, उसी प्रकार बक्ता जितना अधिक योग्य 
ओर तपस्वी दोगा, उसको मन्त्रो मे उतते ही. भधिक गम्भीर 

र गस्भीरतर अथो का प्रकाश होगा ॥ 

आज कड के वेदभाष्यकार खसे बहुत कुछ रिक्षा ग्रहण कर 
सकते ई। क्योकि स्वयं याश्क ने भी तोका है- 

न धषु परयक्षमर्त्यसषेरतपरतो बा, पारोवय॑विस्सु॒तु खट 
वेदिदषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतिः `“ “|| ( निर” १३।१२ ) ॥ 

इस भरकार निरुक्तशाख मे उक्षणोदेशमात्र ( लक्षणों को दनि 
कै यि संकेतमाश्र ) दी एकप शब्द्‌ का निव॑चन दिखाया गया 
दे । कदी फी आथ्यारिमक-आधिदैविक-आधियज्ञ-अर्थो का बोध 
कराने के छियि ४ का निवंचन दिखाया है । 

अतः इन मन्त्रो मे जितने भी अथं उपपन्न ( युक्त ) हो सके, 
वा वे आभ्यासिक, अधियज्ञ वा आधिदैविक षं, उन सब की 
य ॥ छेनी चाद्ये । ध किसी प्रकार का भी दोष नदीं ॥ 

५५८) इस भकार शब्दां के निणंय मे सङ्कट पस्थित होने पर 
अद्‌ पर भी मन्त्रा के दुरवबोध अथो को यथावत्‌ घटाना होता है, 
` बहा वड़े बड़े बुद्धिमान की ही बुद्धियाँ अपिदत नदीं होती नदीं 

सकती म तो यहां पर इतना ही समच सङके है ।» 
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( ४९ ) 


| वेदाथ सम्बन्धी हार्दिकमाव इतना 
द स त ० लने की आवश्यकता त 
पक र क डे, से स्वयं ऋषि दयानन्द दी. रः ध ^ 
१ शब्द मेँ ऋषि दयानन्द की वेदार्थ-प्रक्रिया की पुथ. 
ए ढे । | 
शी दे ॥ 


ं ने क 

हलां भरनो छो पदकर ऊगमग 4 ग ५ 

मानने बाले दयानन्द्‌^ की भावुक धारणा के 

दिवा को तभी दोदा दै, जव हम मारवीर्था क निरु जाता ई। 

युन खन से पूबोचा्यां का ५ हमने अपनो 

+ ज्र बुद्धि 

श स न त दिया द। “शताजुगतिको 

। 


[| ) ४ | | हीं [4 | 


ज्ञितना जितना 
णां निराधार नदी थी। ओर 
हस व वन्ध दी खोज करगे; सक्ती अधिक से अधि 
= मूढ निरुक्त के अ्रमारणा से यास्क के व श स 
0 वकाम ति स्पष्ट नदीं १ उसके पीछे स स 
स 8 च्चयः, से वही बात स्पष्ट नदीं होती ९ क्य त 
श स्कन्दस्वामी भोर दुग ` ते दिष्लाया; ४ 
धत | के मानने मे व्र म ङ्क म सन्देह का स्थान रद 
के मानने { 


क 


। अन्य मे “तीन स्च! अरन्थो को 

। नन्द ने श्रमोच्छेदन अन्य 
1 ॥ तीन सख प्रमाणत थो को छौयने क त 

ध खलल अन्य पदे देगि यह पाठक स्वयं अनुपान 

युर पीर 
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( ४२) 


हम खमञ्ञते ह “निरुक्तफरार वेद्‌ म अनित्य इतिहास सानता हे” 
हस वाद की अन्त्येष्टि ही कर देनी चाहिये ॥ 


शेष रह जाता है निरुक्त के सब एतिहासिक स्थो की पयीलो- 
चना का क्या छया जाये। मेरे पास इतना समय नष, तथापि इस 
विषय के ङुछ स्थ अवाक भिख्ने पर बिद्धानों की सेवा मँ 
विस्तार से उपस्थित करने का पूरा यत्न किया जायगा । 

यहां इतना ही कहना पयोप्तः होगा कि प्रु की कृपा से उन स्थलों 
पर बहुत छ विचार किया जा चुका है । उनक्रे पक्षपातरहित पूणं 
समाधान होने भें मुञ्चे इछ भी सन्दे्ट नदीं । परन्तु यह समश्चा 
तभी जायगा, जब यह काये विद्धानां की सेवा भः उपश्थित होगा 
क्योंकि यह कायं बहुत समय तथा परिश्रमपेक्षित है ॥ 


वेद में इतिहास तथा अन्य आचार्यं 


नैरुक्तं की परम्परा के अनुसार इतिहास का स्वरूप हमने उपर 
दिखाया । अब इस विषय मे अन्य आचार्यो को क्या अभिमत है 
यह भी दहो देना अनुपयुक्त न होगा । यह विदित रहे छि सायण 
से अतिरिक्त विषिध खोज द्वारा गभग ५० वेद्माष्यकारों का 
निश्चितरूपेण पता इस समय तक उता हैः जिसछा पूरा विवरण 
“वैदिक वाङ्मयः का इतिहास भाग १ खण्ड २०.( वेदां के भाष्यकार 
नामक ) में विस्तार से भिलेगा । जितने वेदभाष्यकारों का अब तक 
पता.छग रहा हे, थवा जितने वेदभाष्य अब तक भि रहे दै, 
इनका इख में विस्तृत वणेन है । ॑ 
„ इन पूर्बोक् ५० बेदभाष्यकारों के सभी भाष्य तो भिर्ते नहीं, 
ह खाभग १० पृणं तथा अपणं भाष्य अभी तक भिके ह । इन सब 
के उदाहरण हम इस समय ङ कारणों से उपस्थित नदीं कर 
रहे है, कालान्तर भरँ हम पर्थित करेगे ॥ | 
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( ४३ ) 


जिवने पूणं तथा अपणं माध्य अमरी तक भिङ्ते ह । चनम से 
रकृत विषय मं कुछ पक स्थल विद्वानों के मनोरञ्लना्थं भरस्तुत कथि 
जाति ह- 

(१) उद्मीथ-- स आचायं ने स्कन्द स्वामी तथा नारायण के 
साथ भिखकर ऋग्वेद का माध्य किया है ।" पूवं माग पर उन दानो 
का भाष्य हैः । अन्तिम दशम मण्डल पर चदूगीय का भाष्य भ 
हे, जिसके कुछ प्रष्ठा का सम्पादन श्री पं० .अगवदत्त जी | 


किया दै- 
रकम विमना आद्‌ विहाया, 
घाता विधाता परमोत सन्ड्‌। 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति 
यत्रा सप्त॒ ऋषीन्‌ प्र एकमाहुः ॥ | 
| $ ८८ १०।८२।२) 
इस मन्त्र के माष्यमें उदुगीथाचायं छिखिता दै-- 
यस्मिन्‌ आदिस्यमण्डले सप्त, ऋरीय्‌ कऋषिद्शेनात्‌, 
परथमा वात्र द्वितीयाः ( व्यत्ययः ) सपतसंख्याकाः सपणञीला 
बा सर्वान्‌ द्र्टारो रह्मयः स्थिताः = _ 5 => 
परशोत्तरपुरुपो मण्डरस्याधिष्ठितस्तत्रस्यथः । तचतत्‌ 
सरव्॑दकमण्डठे रदमीनधिष्टातार वि्कर्माणमेनेकमाहूषेदन्ति 


तखविदस्तस्य सर्वात्मकत्वात्‌ ॥ = (° ०८२।९ उदूरीयमान ) 
त 


१, सायण के अतिरिक्त उदूगीय स्कन्द वेङ्कट माधव ओर थ द 
वेदभाष्य के जितने अंश उपरन्ध हूए ई उन सबका सुद्र अभम 
विश्वेदवरानन्द वैदिक ओष संस्थानः दोशियारपुर से. करै भागों मे प्रकाशित 


हुभा है । य° मी° 
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( ४४ ) 
| अथोौत्‌--याँ सन्न मे आये इए सप्र ऋषि का अर्थ उद्गीथ ने 


रदिमपरक फिया है ॥ | 
(२ ) अस्यवामीयघक्त--भस्मानन्द्कृत 
, यह भाष्यकार भी आण्यारिमकप्रक्रिया से मन्त्रो का स्थङस्थङ 
पर अच्छा अथे करता हे, इसमं-- 
( क ) अहं जीवात्मा हिरण्यस्तूषाख्यः । ४० २९ 

यहां दिरण्यस्तूप का अथं जीवात्मा छिया हे । 

( ख ) अधिभ्यां गुरुरिष्याभ्याम्‌ 1 ६० २६ 

अशिनो का अथं गुरुशिष्य श्चिया है । कैषा मनोहर सुन्दर 
अर्थं है। यहां पर यदह बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है छि षि 
दयानन्द ने अपने भाष्य भे अनेक स्थल पर “अशिनो का अर्थं 
“अश्यापकोपदेशको? किया है- 

` परन्तु स्वामी दयानन्द के इस अथं का मखोढ उड़ाने बाख को 

याद रखना वाये  पारदक्षीं दयानन्द ने अघ्रत्य वा भिथ्या 
कल्पना द्वारा कोड बात भी नहीं छली । यह दृष्री बात हैः किं खनके 
पीछे आ्य॑खमाज ने उनके भरव्येक विचार की भामाणिकता को 
दशोने म यथेष्ट यन्न न श्ियादहो॥ 

( ग ) सोमो जगदीधरो जीवमनप्रेरकः । ० ४४ 

सोम का अथं जीव के मन का प्रेरक जगदीश्वर हैः । 

( ष ) ऋषयः प्राणाः । ए १८ 

ऋषि का अथं प्राण किया हे। 

(ङ) एकैव देवता परमारभा । ४० ५४ ~ 

वेव्‌ के सन्तरां का देवता (भतिपाश् विषय) पक परमात्मा दी हे । 
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( ४५ ) 


( च ) पुत्रा अवयवा अंशाः । ४ ^“ 
ययँ पत्र फा अथं अवय वा अंश किया है| 
( छ ) सप्त॒ महदादयो. जगत्म्ृतयः पुत्राः काय्य 
विद्कतयो यस्य । ४० ५१६ , 
यहाँ पत्र का अथं विकार किया ह| ` ६ 
(ज ) परमार्थतस्तु सत ब्रहमपरत्वाद्‌ ब्रह प्रतिपादयन्ति 
वेदा । ए° १०: . 
अथीत्‌-सब मन्त्रा के बरह्मपरक होने से सव वेद्‌ ब्रह हा ही 
अतिपादन करतेदै। ` । 
( श्च ) सर्वोऽपि वेदो ब्रह्मपरः । £ ` 
सम्पूर्णं वेद ब्रह्मप्रक डे । 
© 
(३) शङ्कराचायं ख्रमाष्य-- 
एतानि श्तरुद्रीयाम्नातान्यद्तस्य निखक्तस्य परमेश्वरस्य 
नामघेयानील्थः । ४० ३ ¦ 
( ४ ) एकाभिकाण्डे हरदत्तः 
. ` उशिजः, मेधाविनामेतत्‌ । करेणासमाचधते ॥ इ १ 
मध्यमस्थानो रुद्रो वर्षिता इति नैरुक्ताः । जगदुत्पा 
 खबी्ख सेक्तेति पौराणिका, । तसमै मीुषी मध्यस्थाना 
-बार्‌ । रुरस्य पीति नैरु्ताः। जगसतिङृतिस्पेति पौराणिकाः ॥ 


५ परर ह श ७ ३ 
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( ४६ ) 


रमरस्वामी-कमारिरुमट 
ˆ तथा 


वेद मरं इतिहास 


अव अन्त में हम भमांखा के आचाय का मत भी इख षिषय से 
दशते ई, जिखसे यह ज्ञात हो जायगा छि इनके काठ तक फिर 
` आ वेदाथंकी प्रश्चिया छ अच्छे रूप में परम्परा द्वारा जीधित 
रही । बास्तविकं वेदार्थं का काढ तो इन आ वार्यो से भी बहुत पू 
ही रहा है । इसमें राङ्कराचाय॑का वेदाथेभरश्चिया पर छुछ न ङिखना 
ही स्पष्ट भमाण हे । इन उपयुक्त आचार्यो के प्रत्येक सिद्धान्त फो 
दम सर्वाशतः दी मानते है, यह आवर्यक नदीं । भक्त “वेद मेँ 
इतिहासः विषय पर इनके विचार दिखाना मात्र ही हमारे इस प्रकरण 
का भयोजन है ॥ 


राबरस्वामीं ` 


( क ) असद्दृत्ान्तान्वारुयान स्तुत्यर्थेन, प्रदंसाया .. 
गम्यमानत्वात्‌ । 

( ख , ¶त्तान्तान्धारूयानेऽपिं विधीयमाने आदिमत्ता- 
दोषो वेदस्य प्रसज्येत १“. *(०) नियः कथिद्रथः अजापति; 
स्यात्‌, वायु, आकाशः, आदित्यो बा । 

। 3 मीमांसामाध्ये १।२।१० प्रू १२५, १२६॥ 
_ अथात्‌--भसद्ृताम्त ( जो हमा नही; अथोत्‌ कल्पि ) का. ` 
1 स्तुतिं द्वारां प्रदंसा के अंभिपाय से होरा ह| ८. पर 
लागे पूर्वपक्ष उठा कर कहते है- 
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( ४७ ) 


यदि कहो छि इससे तो वेद्‌ की आदिमनत्ता ( अनादि न होना 
रूप ) दोष होने ख्गेगा । तब उख पर छहते दै फं भजापति आदि 
फो अनित्य व्यक्तियों नदी, अपितु ये सब जित्य पदाथ ही है ॥ 

अथोत्‌ इनका अन्वाख्यान इतिहासादि रूप से कथन करना 
गौणदीहे॥ 

( २) ननूक्तमसंबादो वेदे" " `` गुणवादेन प्ररोचनाथंतां 
अ्रमहे । गोणत्वात्‌ संबादः । एं सादृश्यम्‌ १ यथान्नं प्रतेः 
© क . 9 \। \4 
साधनमेवमिदमपि प्रीतिसाधनशक्तिथुक्तं परश्च सिठं ्रशंसावाचिना 
म्रीतिसाधनशब्देनोच्यते ॥ मी° मा० १।२।२२ प्रु° १३६॥ 


अथोत्‌- “वेद म जो संवाद कदा जाता है बह गुणवाद से भ्ररो 
चना के छिए है, एेखा हम समञ्चते ई । संनाद गोणता से हे 1" ““ 
जिस प्रकांर अश्न भ्रीति ( सन्तुष्ट ) का साधन होता हे, हसी प्रकार 
यह संवाद भी भ्रीति के साधनों छी शक्ति से युक्त ( पदार्थं ) की प्रसा 
के निभित्त प्ररंखावावी, प्रीति के साधन, शब्दां दवारा कष्टा जाता दे ॥* 
| वेद मे खंवाद प्ररोचनाथं गौण होता है। इतना यहाँ अभि- 

रेत हे ॥ 

८२ ) वृत्तान्तान्धाख्यानं न॒ इत्तान्तज्ञापनाय । किं 
तदहि १ श्ररोचनायैष ॥ मी° मा० १।२।३० ए १४२ ॥ 
८४ ) नदीवि नयाः स्ततिः। यज्ञसण्द्भये साधनानां 
चेतनसादृश्ययुपपादयितुकाम आमन्त्र्णशब्देन रक्षयति । ओषधे 
त्रायस्वैनम्‌" इति । श्णोत ग्रावाणं" इति." ` "यत्राचेतनाः 

सन्तो प्रावाणोऽपि शृणुयुः, फं पुनरविदासोऽपि नाक्षणा इति ॥ 
ह षु० २५५३१५६ ॥ 
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( ४८ >) 
अथोत्‌ वेद्‌ भँ चेतनं के खादृर्य से अचेतनां भरँ चेतनाद्‌ 
व्यवहार होता है । सम्बोधन आमन्त्रण आदि. होने से यह न समञ्च 
केना चाहिये छि ये चेतन दी हो गये ॥ 
इस विषय मे महाभाष्यकार पतञ्ञङि का हेतुमति च तथा धातोः 
| कृ्मणः० ( ३।१।७ ) सूत्र के भाष्य सें “अचेततेष्वपि चेतनवदु- 
पचारः । त्रपि; पठति, शृणोत ग्रावाणः । पिपतिषति दनम्‌' 
केख भी द्रष्टम्य है । यह पूवं भी छिखा जा चुका दै ॥ 


कुभारिक भट 


~ ( १) यथैव च व्याकरणेन निलपदान्वाख्याने क्रियमाणे 
रोपविकारादीनाएपायत्वेनोपादानम्‌, अब्युत्पनाश्च तैरेव पदोत्पा- ` 
दनमिव मन्यन्ते । तथाऽत्र निखवाक्यारथप्रतिपत्तौ आर्षोपार्या- 
नमनित्यवदामासमानं उपायत्वं प्रतिपद्यते । तत्र यथा कथिद्‌ 
व्याचक्षाणः पदतदबयवादीनां चेतनत्वमिवाध्यस्य षिरोषबाधा- 
दिव्यापारं निरूपयत्येतेनैषयुक्तोऽयमेवं प्राहेति । यथा च 
पूवंपश्लोत्तरपक्षवादिनौ व्यवहाराथं करिपितावेधगष्यारदैयविषया 
कृर्पना | मीमांसा १।२।४१ तन्त्रवात्तिंक प° १५६, १५७ आनन्दाभम संस्करण 
माब यह है कि नियवाक्याथं के ज्ञान मे छषियो सम्बन्धी 
पाख्यान ( कथा संबादादि ) अनित्य ज्ञैा प्रतीत होवा ह । 
अनित्यवदामासमानं--अथौत्‌ बह होता तो नित्य दै परन्तु अनिटय 
सा तीत होता हे । उसमे जैसे फो व्यार्यान करता हुआ कन्दी 
पदां तथा उनके अवयं को चेतन के सदश अभ्यास (अध्यारोप ) 
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( ४९ ) 


करता हा तद्विषयक वधादि का निरूपण करता है, उनके परस्पर 
संवाद्‌ का वर्णन करता हे, इसी प्रकार छषि तथा ततूसम्बन्धी आष॑य 
( उपाख्यानादि ) की कत्पना की जाती दे ॥ 


अथौत्‌--यह उपाख्यानादि कह्पित दी होते दै, न कि 
वास्तविक ॥ 

(२) एकेन प्रयतेनापिबत्‌ साकं योगषयेन, सरांसि 
पात्राणि सोमस्य पूर्णानि, इन्द्रः काणुका कामयमानः, कक- 
श्ब्दख छान्दसो वणेब्यत्ययः । आकारस्तु विभक्स्यादेशः । 
अथवा कान्तक्षानीरयादयो निसकतोक्ताः काणुराचन्द्विकरपा 
योजनीयाः ॥ ` 

तदेवं सेतर केनचित्‌ कारेणामियुक्तानामथूिक्षोपपतते 
` असिद्धतरा्थामावेऽपि बेदस्य तदभ्युपगमात्‌ सिद्धमथबर्लम्‌ ॥ 
मी° १।२।४१, तन्त्रवार्तिक प्र १५८ ॥ 


#त्‌- काणुका आदि इब्द्‌ कान्तकादि अथो के बोधकर्दैन 
करि अ व्यकतिवरोष । निरुक्त की दस योगिकम्रक्िया के आधार 
पर वेद्‌ के अभ्रसिद्ध शब्दां के अर्थं की योजना भी कर ठेनी चाहिये । 


(३ ) कीकटा नाम यद्यपि जनपद । तथापि निखा । 
९ ००० 
्वैलोस्थाः पणाः कीकटाः ` ` 
मी° १।२।४२; तन्त्रवात्तिक प° १५८ 
कीकटा का अर्थं पक्ष मँ छपणाः पेखा दशौते ई ॥ | 
( ४ ) यत्त ्रनापतिरुषसमभ्यत्‌ सवां दुहितरम्‌, अहद्याय 
त्रय्यां हृद्रो ` जार आसीदििवभादिदरोनादिविदासदेनाच 
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(5) 


शिष्टाचारेषु धमातिक्रमं पर्यद्भिः शिष्टाचारप्रामाण्यं दुरध्यव्‌- 
सानसिति । तत्रोच्यते" "ˆ" ` ` प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजपाढना- 
धिकारादादित्य एवोच्यते । स वचारुणोदयवेलाया्पसु- 
चन्येत्‌, सा तदागमनादेबोपजायत इति तद्दुहिवृस्वेन 
` व्यपदिश्यते, तस्यां चारुणक्रिरणाख्यथीजनिक्षेपात्‌ स्ीपुरषयोग- 
बदुपचारः । एवं समस्ततेजाः परमेश्वयनिमिचेन्द्रशब्दवाच्यः 
सवितेबाहनि लीयमानतया रात्रेरहस्याचब्दधाच्यायाः ्षयात्म- 
कजरणहेतुलान्‌ जीयेयस्मादनेनेवो दितेनेस्यादित्य एवाहरयाजार 
इत्युच्यते न तु परद्गीव्यमिचारात्‌ ॥ 
मी° १।३।७ तन्तरवार्तिक प° २०७) २०८ ॥ ` 
शभिभ्राय इतना ही हे फ भ्जापति नाम दहै भादित्यद्ा ओर ` 
बदर्या नाम हे रात्रिका, उसकी दु्िताहै उषा। जीणंकरनेचे ` 
जार नाम हे आदित्य का। इमारिल भटर भी इन षछथाओंको 
शओौपचारिक मानते है, यद दिवाना यहां हमको अभिप्रेत हैः ॥ 
८५ ) तस्मा या्खरयेवां वैधेर्वार्था निरूपिताः । 
तेषां त एव शब्दानाम ख्या हि नेतरे ॥ 
मी° १।३।९ तन्बवारससिक प° २१७ ॥ 
मन्त्रा के अथं यश्ञि्मक्रिया तथा वैयक फी रीति से भी 
होते है ॥ 
(६ ) अथबादङृताप्य्थप्रतिपतिर्बरीयसी 


तद्ग्राह्यलारते नान्यत्त्या ह्यस्ति प्रयोजनम्‌॥ 
मी° १।३।९ तन्तरवाससिक प्र° २२३ ॥ 
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( ५१ ) 
.अर्थवाद्‌ से भी अथे की प्रतिपत्ति होती है । अथे को प्रहण 
कराना ही उसका प्रयोजन होता हे । 
(७ ) गौणं ठाक्षणिकं वापि बाक्ष्यभेदेन वा स्यम्‌ । 
वेदोऽयमाभ्रयलयथं को चु तं प्रतिकूरयेत्‌ ॥ 
मी° १।३।९ तन्त्रवात्तिक प° २२३ ॥ 
वेद का अर्थं गौण तथा लाक्षणिक वाक्यभेद से होता हे। 
उसको कोई अन्यथा नदीं कर सकता ॥ 
(८) अनन्तेषु हि देशेषु कः सिद्धः केति गम्यताम्‌ । 
निगमादिवक्षाचाद्य धातुतोऽथेः प्रकटिपतः ॥ 
मी १।३।१० तन्त्रवात्तिक एू° २२५ ॥ 
वेदार्थ भ धातु से अर्थं की योजना करनी ही पड़गी ॥ 


कुमारक के इन अनेक उदाहरणा से स्पष्ट ह छि वह इन 
उपाख्यान, इतिदहासादि को ओौपचारिक मानते ह । 


आपु्ेद की भ्रक्रिया से मत्र के अथे की क्या उयवस्था हेः उद 
उपस्थित करते द -- 
वैदयकशाघ्च ओर इतिहस 
हम पूते ( पृष्ठ ५० ) छुमारिक भद्र के तन्तर्ा° प्र० २१० का ठेख 
दशौ चुके द- 
तस्माच यान्ञिङ्रयेषा वेचेर्बाथां निरूपिताः । 
तेषां त एव शब्दानाम यख्या हि नेतरे ॥ 
अथौत्‌- वैयक की भरक्रियासेभी वेद्‌ मन्त्रा के अथं होते द । 
सो इस विषय मे मँ विद्वानों के सनोरञ्ञनाथं एक तिचाए उपल्थित 
करता ह 
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( ५२ ) 


` देसि वैथक दाखमें सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय ँ 
॥ र ५ मे जहां 
भिन्न-भिन्न देवताओं का वर्णन क्रिया गया हे, छलि है- ५ 
एता देहे भिरोषेण तव नित्या हि देवता; । 
एतास्त्वा सततं पान्तु दीष॑मायुरवाप्वुहि ॥२५॥ 
स की टीका मेँ निम्न ङेख है- 
यस्तिन्द्रो रोके पूरपेऽहङ्कारः सः |` श्रो रोषः, 
सोमः रसादः, वसवः सुखम्‌ , अथिनौ कान्तः, मरदुतादः 
तमो मोहः, उयोतिङ्ञानम्‌ ` `` ` "| 
| = लोक मे जो इन्दर है- वह पुरुष में अहङ्ास्डै। रोषर्द्र 
६ सोम नाम है सादु अघनता का । वसवः सुख छा नाम 
।. कान्ति का नाम अशनौ है । इत्साह का नाम मरुत्‌ दै । मोह 
तम हे 0 दी जयोति है । इव्यादि। 
इ्ससं भी रपष्ट हे कि-इनद्र, रुद्र, अश्धिनं रि 
= , | गौ आदि ठ वि दोषों 
के नाम नदी, अपितु शरीर मे मिन्रभिभर शक्तियाँ ह । १ ॑ 


पदिक गाड्ज्‌ (ण्य ००००) ओर इतिहास 


इस नाम की एक पुस्तक अंगेजी माषा में 
इ द कलकत्ता से प्रकाशित 
ट 3 1 ५ ह । उन्होने वेदों के मन्नं 
द करन का प्रयत्न कियाद कि अशिनो 
४ सम्बन्धी भिन्न-मिन्न शक्तियों तथा नाड़ी आदि 
जो भिन्न-भिन्न कायं करती ह । सजनो क निनोदा्थं 

हम सस के छु विचार उपस्थित करते है- 

8 करमशः खगभग २० देवताओं पर बिचार श्रिया 
" “च्छा १. @मवः ३, सविता ४, अश्चिनौ ५. मरत्‌ 


९. पजन्य: ७. सुषा ८. विष्णु ९ स्द १०. पूषा ११. सूये १२. अभि 
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( ५३ ) 


९३. इन्द्र॒ १४. आय १५. बस्पति १६. सोम॒ १७, वरुण १८. भित्र 
१९. आपः ॥ 


मन्थकार ने इन देवताओं फो शरीरमे ही घटाने का प्रयाघ 
किया है । केवल कत्पनामात्र से नहीं, अपितु तत्तद्‌ विषय में छग्वेद्‌ 
के अनेक मन्ध के प्रमाण भी दिये है, जिनसे लेखक फी वेद्विषय 
मे अच्छी योग्यता प्रतीत होतीदै। उसमे विभिन्न देवतार्थं का 
स्वरूप दख प्रकार दिया है- 


ए° ७८-- पषा को सैरीवेढम्‌ ( छोरा दिमाग ) 

» ९५--इन्द्र को सैरी्रम (वड़ा दिमाग) 

» ४-मरुतः को केनियङ नन्जं (दिमाग की नाड्यां - न्तु) 

» ५८ पर्जन्य को 1०062 .^०६रा क बाह्य संसकासे से 
प्रति्िभ्बित प्रेरणा 

प &२-खषा कोः वेगस नगजं ( हृद्‌ ओर इवास प्रदवास 
का केन्द्र) 

» 8२ शिष्णु छो स्पाईन छां (रद्‌ की अन्द्र की सुषुम्णा) 

» ७५-रद्रको पोन् 7028 ( ज्ञानतन्तुजओं का एक समू ) 

५ ८ई- सूयं को कापंस स्टराश्एटम ( प्रक स॒ख्य ज्ञानतन्तु ) 

४ <क्अभ्नि को यैरमस (अनुभव श्रते बाछे मुख्य 
ज्ञानतन्तु समूह्‌ ) 

४ १०८५--अदिति को दिमायाका एक भाग ( मध्यवर्ती प्रेरक ) 

» ११८- बृहस्पति को 8370९९०४ ०७०६९ ( बाणी दा केन्द्र ) 


यह सब व्याख्या वेद मन्त्रों के आधार पर की है । कैसी `उत्तम 
योजना है। वास्तव मे जव तक वेशाङ्गउपाङ्ग-आयुर्वद्- घटुर्वेद- - 
अथैवेद-गान्धवेवेड इत्यादि मेँ प्रतिपादित शिस्पादिक्निया, ज्योतिष्‌, 
शओौषध, गानाद्वि का पृणज्ञान नदीं होता, तब तक वेदाथ बालकं 
का खेल नदीं है, जो पुस्तक उठा भाष्य रच डाडा । वात्तविक 
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~ कि, 


( ५४ ) 


वेदाथ का प्रकाश तभी हो सकेगा, जव शङ्खो-पाङ्ञो तथा ₹पवेदारि 
का प्रोता से ज्ञान प्राप करने की योजना की जायेगी । 


उप्यक्त ४8019 6०08 नामक अन्थ आङ्गहभाषा जानने वा 
फो अवदय पद्ना चाहिये । पेसे म्रन्थोँ का आयं भाषा मे भी 
अनुबाद होना चा्टिये। को योग्य डाक्टर ओर वेदरिषय को 
समञ्चने वाङ इस पर सम्भवतः अधिष प्रकार डाछ सकते ह ॥ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर एतिहासिक पश्च 


क्षि दयानन्द ने वेद्‌ पर अपने अपूवै भअन्थ ऋग्वेदादिभाभ्य- 
भूमिका में इक्च त्रिषय म अपनी धाण्णा निन्न प्रकार छवी है- 


( क ) एषमेव व्रहवैवर्तादिषु भिथ्यापुराणसंज्ञाह् किंच ` 
नवीनेषु मिथ्याभूता बह्मथः कथा रिखिताः, तासां `सविता 
शय ः- स तस्य पितृषदिति सूपफालङ्ारोक्तिः। अस्यां 
परमोत्तमायां स्पकालङ्ारत्िधायिन्यां निरुक्त- वाहेषु 
ज्यार्यातायां कथायां सत्यामपि व्रहमैवर्तादिषु भान्त्या याः 
कथा अन्यथा निरूपितास्ता नैव कदाचित्‌ केनापि सत्या 
मन्तव्याः | %° मा० मू० ६०२९८ ॥ 


“जो वद्‌ स्प्रकाढङ्कार की कथा अच्छी अक्षार वे 
र द्‌ ब्राह्मण ओर 
निरुक्त आदि सत्यम्रन्थो भें प्रिद्ध हे । इसको जहावैवसतं श्रीमद्‌- 
4 भिथ्या मन्धो मे भ्रान्ति से बिगाड़ के छिख दिया, दे 
तथा एसी एेसी अन्य कथा भी डिली ्। उन सब को विवान्‌ 


खग मन से स्या सत्य कथाओं फो कमी न मू । ( ° २९९ ) 
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( ख ) ईदश्यः प्रमत्तगीतवद्‌ प्ररुपिताः कथाः पुराणा- 
भासादिषु नवीनेषु म्रनथेषु मिथ्यैव सन्तीति भद्रे विदद्‌भिमंन्तच्यम्‌ । 
तः ? एतासामम्यलङ्ारवच्ात्‌ ॥ (१० ३०६ ,॥ 

८ ग ) एध परमोत्तमायां षिद्याविज्ञापनार्थायां सूपकालङ्का- 
रेणान्वितायां सल्यज्ाह्धषृक्तायां कथायां सत्यां, व्यथपुरा- 
णसंृकेषु नवीनेषु चन्त्रादिषु अन्येषु च या मिथ्यैव कथा ब्णिता 
सन्ति, विदहधिर्नव ताः कथाः कदाचिदपि सत्या मन्तव्या इति । 

(प्र०३१३)॥ 

( घ ) भतो नात्र मन्त्रमागे दीतिहासङेश्लोऽप्यस्तीत्य- 
वगन्तव्यम्‌ । अतो यच्च सायणाचायादिभिवेदप्रकाञादिषु यत्र 
त्रेतिहासवर्णनं छतं तद्‌ अममूलमस्तीति मन्तच्यम्‌ । ( ४० ८६) ॥ 

अतः यहो मन्त्रभाग मे इतिहास का ठेशमी नदीं हे, एेसा 
समञ्चना चाये । इसल्यि जो सायणाचायौदिकां ने अपने भार्ध्यां 
मे जष्टं कदं हतिद्ाक् का वणेन कियादहैः बहभ्रमके कारण दी 
, है, पेखा जानना चाददिये । पाठक उपयक्त साशा प्रकरण चऋग्वेदादि- 
` भाष्यमूमिका मेँ देखं ॥ 
ऋषि दयानन्द की घोषणा कैसे भरवबठ शब्दो मे हे। हमार 


उपयक्त सम्पूणं ठेख वस्तुतः ऋषि की इस धाएणा की पुष्टि के निभित्त 
ही डल्ला गया हे । एक भी शय्द्‌ प्रमाणरदितव नदद ॥ 


सायणाचाये तथा पेतिदासिक पक्ष 


म बहुत यन्न करने पर भी सायणाचायेके भाष्य मे स्कन्द्‌ 
स्वामी की एेतिष्ासिक प्रक्रिया का स्वरूप दष्टिगद नदी हज 1 हमं 
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अत्यन्त आश्वये होता है किं सायणाचायै ने अपने से परवर्ती अनेक 
आचायां का उद्ेख तक नदी क्रिया । उन के समय मे ये सव आवार्य 
सवथा अज्ञात अवस्था मेँ हों, यह बात साधारण बुद्धि बाडा भी नीं 
मान सक्ता । उस ने केव माधव का नाम ही छिखा है| सायणा- 
चायं का कन्तेञ्य था कि बह अपने पू के भाष्यकातें के माण्यों पर 
भकार _डाडते ओर उनके साष्यां से अपने भाष्य छी विशेषतां 
का प्रतिपादन करते, पर जानकर बान जानकर रेषा नदीं शिया । 
यदी कहना पड़ता है । हम कह सकते है यदि वह अपने पू्॑वत्त 
आचार्गो की परस्परागत इन प्रक्रियाओं षो ठेकर भाष्य करते तो 
संसार में वेदां के षिषय में इतना अन्धकार न होवा । 

जिन लोगों छो सायणाचायं ही वेद के अपूव विद्धान्‌ दृष्टिगोचरः 
होते हं, उनका माष्य ही सुसङ्गत-सुसम्धद्ध ओर सोपपन्न जान पड़ता 
द, वद किञ्चित्‌ चक्ष खो कर इस विषय मं देखें रि इनसे पूत्रो चायो 
ने बेदाथं को कां तक व्यक्त फिया ह ॥ 

वेद्‌ की रेतिहासिकप्रक्षिया सायणाचायं ढी समञ्च मे दही नहीं 
आई, यही विवशः फहना पदता है । यदि समञ्च मे आई होती तो. 
वह अवदय इक्षका व्याख्यान छरते ॥ 


यास्क के अनेकवद्‌ ` 


यह बात तो सभी शद्वान्‌ स्वीकार फरेगे कि यार ने अपने 
निरुक्त मे अनेकवादों का उ्डेख किया है । जो निम्न अकार है- 


१, अध्यात्मम्‌ क्गमग १०-१२ स्थलों मे॥ 
२, अधिदैवतम्‌ » » ५ | 
२, आख्यानसमयः. 

४. एेतिहासिकाः । » १९ स्थने भे ॥ 
५, नैदानाः 


©60-0, ?2811111| |९801/8 [8118 \/1५\/8|8/8 (0661101. ^ 6७800011 11118118 


५ १ 


६, नैरुक्त पश्च २० स्थल पर ॥ 
७, परिव्राजक मत १ स्थङ्‌ पर ॥ 
<+ पूर्य याज्ञिकाः ९ १ ॐ ॐ ॥ 
९, यात्तिकाः ` ८ स्थलं पर॥ 


रेविद्ाधिक मैदान भौर आखूयानसखमय इन तीनों पर (जो बास्वव 
से अतिस्वरप ेद्‌ होते हए एक दी पक्ष है ) पयोप्त मकाश डाढा जा 
चुका है । परिव्राजक ओर अध्यास्म खगम पक दी ह । इनका तथा 
तैरं्त पक्षां की व्याख्या उन्दीं वादो से हो जाती है । अथौत्‌ ्रवकतभेद्‌ 
से दशैनभेदं होता दे । इस विषय की बहुत सामग्री अनेक आचायां के 
मतसे दक्लादी गई दै। मन्त्रां के आष्यास्मिक् जधिदेविक्‌ ओर 
आधियान्धिक भी अर्थं दोते ई । इस विषय फी अनेक साश्चिया उपर 
दी गहै । इन सव वादो मे वेदमन्नो के अथे दोते ई यद सब 
चैदिकधर्मियों को स्वीकार करने मेँ आपत्ति नदीं ॥ 


निरुक्त के रेष एेतिदासिक स्थं 

ठेसे देविहासिक सथङ जिनकी योजना इन पूर्वोक्त स्कन्द्‌ तथा 
दरौ आदि आचार्यो ने नहीं द्रई, उनको दम कमः प्रथक्‌ निबन्ध 
द्वारा दिखाने ी इच्छा रखते है 1 अवकाश तथा सयुपयुक्त सामग्री प्राप्त 
होने पर ( जिसमे बहुत सी प्रा हो चुटी है) हम स्पूं निरुक्त पर 
ही विचार उपस्थित करना चाहते ह ॥ 

(खराीनं सरम्‌" भसु शी छषा से दी देखे मदान्‌ काये परे 
हो सकते ह । अतः बह “वुदा" परमार्मा बरु अदान करे, जिससे 

विय के रद्धस्वङ्प का ज्ञान पराप्त करते हृए भ्रमु छी पतितपावनो 
व ध स्वरूप संसार मेँ विस्तृत हो । यदी उस प्रस से पुनः 
पुनः प्राथेना ई ॥ 
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( ५८ ) 
उपहार 


उपयुक्त प्रकरण मे हमने निम्न बात स्पष्ट 

निरुक्त मे अनेक स्थल पर यास्क ने एेतिह 
पर वह सव उपमाथे ऋषिर्य की आख्यान सि 
ह | ब्राह्मणो मँ विश्वामिन्न-जमदग्नि-वसिष्ठादि 
आदिके श्ि स्पष्टकटे गये दै । निरुक्त वे 
आचाय बररुचि ने- 


ओपचारिको मनरेष्वार्यानसमष इति नैरक्तानां सिद्धान्तः। ` 


मरना म आ्यान-दतिदहयासर ओौपचाप्कि है, यह नैली का 
सिद्धान्त हे. एेसी घोषणा स्पष्ट शद मै की दै । इस स्पष्ट घोषणा के 
इन्दी शब्दां को. वतेमान उपङन्ध वेदभाष्यकातं मे सर्वैतः प्रथम 
आ चाये स्कन्द स्वामी ने खुके द्द मे घोषित किया ओर एक व्रका९ 
से अपनी तिरक्तटीका मेँ इखी घोषणारूधी धारणा का सर्वच अ्रख्म्बन 
कर इतिहा की ठु्रप्रक्रिया को संसार मे पुनः ` जीषित कर दिया, 
-जिसङ़ धियि हमें उसका -अतिकृतज्ञ होना चाहिये।॥ =. 


दुगे ने भी इसी ओपचारिकप्रक्रिया का अनेक स्थ में परान व 
श्रिया । इन दोनों आचार्यो के अनेक प्रमाण दृशये गये । जिन से 
श्िसी को भी निश्ककार् वेद्‌ में इतिहास मानता हेः हस विषय का 
सन्द नदीं रइ जाता 1 हो, हठधमीं दूसरी वात दै ॥ ई 


अन्तिम निवेदन | 
अन्त मे हम एक वात ओर कह देना आअदयक्त समश्चते है | 


निरुक्त के सभी स्थङ दमने पूणैरीति से जान शि है, यह बात नदीं 
ड । हां, एेतिद्यसिक पक्ष के षिषय में हमें छ भी सन्देह नदीं । अन्य 
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